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प्रात:स्मरणीय-मातृपितृपाद-पद्मेभ्य: 
मातुःस्तन्येन साक॑ श्रुतिमधविलसद्‌ गानमापीय कामम्‌ # 
शिक्षा-सन्दीक्षित: सन्‌ पितृवर-चरणाम्भोज-सामीप्यमाप्य | 
एत॑ ग्रन्थ प्रणेतु यदमितक्ृपया स्वस्थ-सामथ्यमाधाम्‌ । 
पित्रो: पद्भ्यो हि तेभ्यः प्रविनत-शिरसा श्रद्धया चार्ष येहहं ॥ 
संग क्‍ आत्मज: विशुद्धानन्दः 
प्रात: स्मरणीय-पूज्या स्व० माता श्रीमती ललितादेवी : 
तथा 
स्वर्गीय पूज्य पिता श्री पं० अयोध्याप्रसाद “मिश्र' 
वेद्य-भूषण के चरण कमलों में 
वेदार्थ-कल्पदुम “श्रद्धापुष्प' 


: समपंण 


स्नेहमू्ति माँ के दुग्ध के साथ-२ उनको श्रुतिमध्र-लोरी गान का 
यथेच्छपान कर, महषि के अनन्यभक्त परमपृज्य पिताजी के चरण 
कमलों की आराधना करके, जिनकी अ्रपरिमित कृपा से मुझे जिस ग्रन्थ 
वेदार्थ कल्पद्र म' के प्रणयन करने की स्वस्थ-सामर्थ्य॑ प्राप्त हुई है 
ऐसे माता पिता के उन पावन चरणन्कमलों में, उस (ग्रन्थ) को 
नतमस्तक श्रद्धाभाव से समपित करता हूं । 


श्रात्मज विशुद्धानन्द सिक्र 











पक 
आचाय श्री विशुद्धानन्द -मिश्र: ज्ञास्त्री 





वेद-ज्ञाननिधि: सुधीः शुचिमतिवेदाड्र-नच्यम्बुधिः । 
आनन्दान्त-विशुद्ध-मिश्र-पदवी नाम्ना धृता येन सः॥ 
वेदाथस्यप फल-प्रदान-निरतः 'कल्पद्र॒मा' न्‍्नेजकात्‌ । 
सद्धमभ्रतिशास्त्र-चिन्तनफलं दद्यात्‌ शर्तं शारदम्‌ ॥॥ 
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हिन्दी-विधायिका 


प्राचार्या श्रीमती निर्मला 'मिश्रा' विविध-विषयाचार्या, एम. ए. 





यललालिताः अनुदिन॑ शिशवइच भृत्या: । 
सम्भाषणे व्यवहरन्ति जनुःप्रभत्या ॥ 
'कल्पद्रम॒ स्य शुभ-सौरभमाकिरन्ती । 
देवी सुसंस्कृतगिरा खलु “निमंले'यम्‌ ॥ 


प्रकाशकोय-वकक्‍्तव्य 


वेदोद्धारक महर्षि-दयानन्द-सरस्वती ने ब्रह्मचर्यादितप:पूत 
श्योगमयी साधना द्वारा वेदों के निर्श्नान्त सत्यार्थ प्रकाशित कियें और 
प्रमाण तथा प्रखर तकों से महीधर-सायणादिक्रृत कदर्थ-भाष्यों के 
खण्डन एवं सुधार का अप्रतिम साहस किया । 


नीरक्षीर-विवेकी विद्वानों ने ऋषि द्वारा प्रदर्शित, यास्काचार्ये 
के निरुक्‍्त एवं ब्राह्मणादिसद्ग्रन्थों से पोषित एवं परिमाजित वेदाथै- 
पद्धति को स्वीकार किया | फिर भी कतिपय पक्षपाती-जन इस नव 
जाज्वल्यमान ज्योति पर आवरण डालने का दुष्प्रयास करने लगे 
और अवेदिक बुद्धिबाह्य तकंहीन अर्थोंको ईश्वरीय शाश्वतवाणी 
वेद के साथ जोड़ने लगे। 


मुझे बड़ी पीड़ा के साथ इस तथ्य को. कहने में संकोच नहीं है 
कि मीमांसाशास्त्र के महान्‌ विद्वान्‌ स्वामी करपात्री जी भी दुरा- 
गह-बछ्य इस दोष से मुक्त होने में सर्वेथा असमर्थ रहे । मुझे यह भी 
कहने में तनिक हिचक नहीं कि वे वेदार्थ-पारिजात' में अनेक स्थलों 
पर महषि दयात्न्द के सत्य-सिद्धान्तों का खण्डन करते हुये स्वयं ही 
निग्रहस्थान में आरा गये हैं । 


वेदार्थपारिजात के इन लेखक ने आर्ष-शली से प्रतिपादित किये _ 
गये महर्षि-दयानन्द के (ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका-गत) पाण्डित्य- 
पूर्ण आषं सिद्धान्तों को छल-कपट एवं वाग्जाल द्वारा खण्डित करने 
का जो श्राडम्बर रचा था उसके निराकरण करने की अत्यन्त 
आवद्यकता थी । आयंसमाज के नियम सत्य के ग्रहण करने और 
ग्रसत्य के त्यागने में सबंदा उद्यत रहना चाहिये के अनुसार आये- 
जगत के प्रकाण्ड-विद्वान्‌, संस्क्ृत-वाडः मय के उद्भट पण्डित, वेदिक 
सिद्धान्तों के मर्मज्ञ, गुरुकुल-विश्व-विद्यालय, वृन्दावन के कुलपति, 
“पण्डिताग्रगण्य, आचाय॑ विशुद्धानन्द शास्त्री, द्शनवाचस्पति ने उस 


५ 








। ०० का वेदार्थ-कल्पद्र म' नाम से सप्रमाण सयुक्तिक 
उत्तर लिखकर आर्यंजगत्‌ की महान्‌ सेवा की है । 

श्री आचार्य-प्रवर ते इस ग्रन्थ का उत्तर लिखकर गुरुवर मह॒षि 
दयानन्द के प्रति जो आस्था प्रकट की है।ःउससे वे ऋषि-ऋण से 
उऋण होकर मह॒षि दयानन्द की शिष्य-मण्डली में प्रथम पंकित में 
विराजमान हुये हैं । किक 

आ्राय समाज को यह गौरव प्राप्त है कि उसकी गोद में विलसित' 
महनीय लेखंक का एक ऐसा परिवार है, जिसके बच्चों को मातृभाषा 
संस्कृत है । एक ओर कहाँ तो श्री करपात्री जी के साथ वेदा्थ- 
पारिजात की रचना में सहायक पौराणिक जगत्‌ के नाना-विषयों के १४ 
प्रकाण्ड पंडित और सर्व विध-साधन-संपन्‍नता, और कहाँ दूसरी ओर 
ये आचाये प्रवर और उनकी परम-विदुषी घम्मपत्नी श्रीमती निर्मला 
'सिश्रा' हैं, जिनके प्रयास से यह विदार्थ-कल्पदुम' तैयार हो सका है + 


यह सम्पूर्ण ग्रन्थ यथासमय ४ खण्डों में प्रकाशित होगा, सम्प्रति 
यह प्रथम खण्ड प्रस्तुत है, जो 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेद-विषय- 
विचार, तक सम्बद्ध है। े 
मेरा विश्वास हैं कि ग्राचायं विशुद्धानन्द जी द्वारा लिखित इस 
वेदार्थ-कल्पंद्र म' का देश और विदेश की विद्वन्मण्डली तथा संस्कृत- 
साहित्य में रुचि रखने वाले विद्वान्‌ स्वागत करंगे। 
निवेदक 
रामगोपाल 'शालवाले' 
प्रधान 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
नई दिल्‍ली 





आभार-प्रदर्श न . 


| 


में ही लिखा जा चुका था, परच्तु वे इसको न देख सके । मु महात्‌ 


हष होता कि वे मेरे. ग्रत्थ के प्रमाण-समुच्वय और बलवत्त्कों से. . 
मह॒षि की मण्डित विचार-धारा बी सत्यता के प्रति कृतंज्ञ और 


प्रभावी (कायल) होते | वे श्रब दिवज्धत हैं, पर उनके सैकड़ों 


भवज्भत भक्‍त इसे पढ़कर सत्यासत्य के निर्णय पर अवश्य पहुंचेंगे । 
भेरे ग्रन्थ के प्रकाशन के विलम्ब का कारण मूलरूप में यही रहा 


कि भेरे ग्रन्थलेख का परिष्करण, मुद्रण-शोधन आदि महान्‌ कार्य : 
कोई अन्‍्यः प्रशस्त विह्वान्‌ ही करे । कालानच्तर मे सम्मातनीय श्री 


सुरेन्द्रकुमार जी शास्त्री व्याकरण साहित्याचार्य के समक्ष जब यह 


प्रदन आया, तो सौम्य प्रकृतिक विपरदिचिद्वयें ते बड़ी निर्लोभता एवं .. 


सारल्य से इस दुष्कर कार्य के भार को स्वय ले लिया । 
इनके प्रति क्ृतज्ञता-ज्ञापन की चेष्टानुडव शब्दावली न जुट 


सकने पर भी आभार प्रकाशन की सफलता की दिशा में एक असफल 


प्रयास ही सही, पर वह सही तो हैं। इससे मुझे सनन्‍्तोष है । 
श्री करपात्री जी का वेदा्थ-पारिजात 


यह विदार्थ-कल्पदुम' स्वर्गीय श्री करपात्री जी के जीवन-काल _ 


_ श्री करपात्री जी के जीवन की अन्तिम, महती उपलब्धि यह हैः 
कि उन्होंने अपनी रूढिग्रस्त पौराणिक धारणाओं से अभिभूत होकर : 
अन्धविद्वासी अपने भक्तों में अपने पाण्डित्य की धाक जमाने के» म 
लिये और उनको, स्वामि दयानन्दीय-सिद्धान्तों का खण्डन करव 5 
प्रसन्‍न करते के लिये “ऋग्वेदादि भाष्यमूमिका का भी खण्डन लिस्क - 


डाला । 


हि 


महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तों की संप्रमाणता एवं तकनुसंगतताः ' 


च्न्ज 
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की दिव्यज्योति के समक्ष दिवान्धतुल्य पंडितम्मन्य दम्भी हतप्रभ 
होने लगे थे । 4 पुनरपि करपात्री जी को आशा थी कि आयंसमाजियों 
के विरोधियों के बाहुलय से वे विशेष-ख्याति प्राप्त कर सकेंगे 
परिणामत: उन्होने महर्षि कपिल कणाद और गौतम से भी भागे 
बढ़कर वेद-धारा की उपेक्षा कर कतिपय नये सिद्धान्तों की इस ग्रन्थ 
में तिरोहित “रूप से स्थापना की कि इस खण्डन के भकामोड़े और 
हल्लड़ में वे आगे चलकर जनमानस को यह सोचने के लिए विवश 


कर देंगे कि करपात्री जी की प्रतिभा उक्त महषियों से भी आगे 


गई है । उनमें से कतिपय नई मान्यताओं को देखिये :-- 


१. वेदों का कोई कर्त्ता नहीं है, वेदों का ज्ञान प्रलय के पश्च 
; रचात सुप्त 
प्रतिबुद्धन्याय से ही हो जाता है । रा 

२: मन्त्र और ब्राह्मण-ग्रन्थ दोनों ही वेद-पदाभिधेय हैं । 
- ये वेद ११३१ शाखाओं से युक्‍त हैं । 
४. विकासवाद के सिद्धान्त के समान वेदज्ञान भी आदि में बिना 

सिखाये भी हो सकता है । 
५- इश्वर, भक्तों पर अनुग्रह के लिये साकाररूप धारण करता है । 

इत्यादि २ । 

परन्तु वे इन धारणाओं और मान्यताओं के पोषण में कोई वेद 
भ्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके । पाठक महानुभाव ! इन्हें शास्त्रों पर 
आस्था तथा विश्वास नहीं है, भले ही ये जनमानस को ग्राक्ृष्ट करने 
के लिये पद पदे शास्त्रों की दुहाई देते हैं । सांख्य तथा मीमांसा के 
रचयिताओओं को अनीश्वरवादी प्रतिपादित करने में ये नहीं हिचके हैं । 
पोर्वापरय लेख का भी ध्यान नहीं रहा है। क्‍योंकि वह अनास्था में 
स्वयं भटक रहे हैं इन्होंने 'ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका' के प्रत्यक्षर खण्डन 
को प्रतिज्ञा को है परन्तु वे अपने उद्देश्य में, सफल खण्डन न होने से 
असफल रहे हैं । खण्डन के लिये उठाये उनके ओछे हथियार लक्ष्य- 


७ 


बेध में असमर्थ रहे हैं। करपात्री जी ने स्वामी दयानन्द की जो 


व्याकरण-सम्बन्धी त्रुटियां निकाली हैं उनका भी निराकरण कर 


सप्रमाण-समाधान किया है तथा साथ ही करणपात्री जी की अनेकों 
व्याकरण की त्रूटियां निकाली हैं । 


प्र 
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मैं आय जगत्‌ की शिरोमणि साव॑देशिक आये-प्रतिनिधि-सभा 
नई दिल्‍ली के सभी मान्य अधिकारियों तथा विशेषतया सभा के 


सम्मान्य प्रधान यतिकल्प, आये समाजार्थ-समपित-समस्त-जीवनधन 


श्री ला० रामगोपाल शालवाले का अत्यन्त आभारी हूं जिनकी 
प्रेरणा से उन्हीं के पथ-प्रदर्शन में इस ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ है । 


मैं वेदाथ-कल्पद्र म लिखने की प्रेरणा में गुरुवय शास्त्रार्थ-महार- 


थी श्री पं. बिहारीलाल जी शास्त्री काव्यतीर्थे के श्रतिरिक्त दशनाचायें 


उदयवीर जी शास्त्री तथा आदरणीय श्री पं० शिवकुमार जी शास्त्री 
जी का भी प्रमुख योग मानता हूं जिसने मुझे सतत अग्रसर किया है । 
इन सभी विद्वानों के प्रति मैं कतज्॒मभाव से अवनत शिरस्क हूँ। 
आभारिता प्रदर्शन की इस श्वृंखला में विस्मरण करना, कहीं अनुताप 


का स्थल न बन जाये, अत: ग्रादरणीय श्री सच्चिदानन्द जी शास्त्री 


एम. ए. तथा श्री ब्रह्मदत्त जी स्नातक' के प्रति हादिक कृज्ञज्ञता 
अभिव्यक्त करता हूं । 
ग्रस्त में श्री चन्द्रमोहन जी शास्त्री का भी आभारी हूँ जिनके 
सहयोग से यह ग्रन्थ शुद्ध एवं उत्तम मुद्रित हो सका है । 
आभारी 


दिनांक १-११-१६८४ आ्राचायय विशुद्धानन्द सिश्र 





- >भोरम्‌ 
गआशोवेच: च्् 
श्रीमता करपात्रिमण्डलेन प्रणीत॑ प्रकाशितञ्च वेदाथपारिजातों 
नाम पुस्तक मया5वालोंकि।| प्रणेतार: अपरिपक्व-विचारज्घोजनान्‌ 
अआमयित॒नव्यन्याय शब्दजालमेवातन्वन्‌ । यद्यपि करपात्रिमण्डलं महधि- 
दयानन्द-मन्तब्यं खण्डयितु सोत्साहं प्रववृते, किन्तु तथ्यमिदं स्वंथा 
सुस्पष्टं यन्महर्षेमूं लसिद्धान्तखण्डने ते नितरामसाफल्यमलभन्त ॥. 
महषि-दयानन्दस्य को नाम राद्धान्तो बुद्धिविरुद्ध: शास्त्राउसम्मतो 
देशस्पाश्रेयस्कर आरय॑-राष्ट्रविघातकश्चेति: दर्शयितु को$पि प्रण्डितो: 
नाक्षमिष्ट । लटक द 
दब्द-शास्त्रपा रावा रावगाहनलब्ध-नेपुण्येन व्याकरणाचायंण 
विदुषा श्री विशुद्धानन्दमिश्रेण पुस्तकमद: सम्यक्‌ समालोचि, युक्‍्ति- 
युक्त याथातथ्येन च सकलमुत्त रितम्‌ । ऋषिदयानन्दोदीरितम खिल्लम पि... 
वाक्य-जातं नितरां निर्दोषमिति च सम्यक्‌ प्रत्यपादयद्‌ विद्वद्धोरेय: 
मिश्रमहोंदय: । झ्राचायवर्येस्यास्य सृक्ष्म-विषय-विवेचन-निपुणशेमुषी, 
तकंप्वंकमालो चनी यमुपन्यस्य॒प्रमाणपुरस्सरब्च तत्‌ सुस ज्ञैमट्य येन 
प्रकारेण. स्वाभिमतं प्राकाशयत्तदखिलं प्रेक्षावता मुदमावहति। 
विद्वच्छिरोमणे: श्री विशुद्धानन्दस्य ग्रन्थमधीत्य श्रीमत :“करपात्रिण: 
पौराणिकाः पण्डिता हतप्रभा भविष्यन्ति । अहमाचार्यवर्यस्यथ निपुर्ण 
शास्त्र-विवेचन-वैचक्षण्यं दीक्ष्यातितरां मोदमानेन मनसा त॑ शुभाशी- 
राशिभिरव॑द्धयामि । आशासे यत्‌ शेषस्यापि वेदार्थपारिजातपुस्तकस्य 
समालोचनमनयैव सरण्या सम्पत्स्यते । 


सुरभारती-समुन्नयने बद्धाभिलाषा विद्वांसः विदित्वेदं नून 
मोदिष्यन्ते यदाचाये-विशुद्धानन्दस्य समस्त: परिवार: संस्कृत माकू- 
भाषात्वेन व्याहरति। अस्य विदुष: शिशवो<पि मातृस्तन्येत साक 
प्रकाममापीय सरस्वती-रसं संस्कृत एवं प्रथर्मां वाचमुदी्य श्रोतृर्णा 
कर्णों प्रीणयन्ति । 
प्राशासेयत्‌ वेदार्थकल्पद्र्‌ मो5यं स्वीयैरमृतकल्पे: फले: सदसहद्विवेचन- 
चणानां विचक्षणानामतिशयेन तर्पयिष्यति मनांसि, । 
बिहारीलाल: झ्ञास्त्री 
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आशीर्वाद 


श्री करपात्री जी की मण्डली द्वारा प्रणीत एवं प्रकाशित वेदाथ- 
पारिजात, नामक पुस्तक का मैंने अवलोकन किया । इस पुस्तक के 
प्रणताओं ने पुस्तक में अप्ररिप्रक्कबुद्धि .. वाले व्यक्तिग्रों॥ को 
अमित करने के लिए प्रांय: नव्य-न्याय की शब्दावली के जाल को 
फैलाया है। यद्यपि यह करपात्रिमण्डल महषि दयानन्‍्द के वेदिक 
मन्तव्यों को खण्डित करने के लिये प्रवृत्त हुआ है, पर वह इस खण्डन 
काये में सर्वधा असफल रहा है; क्योंकि महषि दयानन्द प्रतिपादित 
कोई भी सिद्धान्त ऐसा नहीं है जो बुद्धि-विझुद्ध शास्त्राउसम्मत, देश 
के लिये अकल्याणकारी और आयेराष्ट्र के लिये विधातक हो । 
शब्द-झास्त्र में निपुण व्याकरणाचीर्य श्री पं० विशुद्धानन्द मिश्र 
ने करपान्नीहजी की उक्त पुस्तक का सम्यके अवलोकन करके, 
तथ्य-पूर्ण युक्तियुक्त उत्तर देने का सफल ग्रयास किया है | विद्वद्धोरेय 
मिश्र महादेय ने ऋषिदयानन्दोक्त प्रत्येक वाक्य-जात को निर्दोष 
सिद्ध किया है। उनकी -सूक्ष्-विवेचने-विचक्षेण- बुद्धि ने तर्क-पूवक 
आलोचनीय विषय का विश्लेषण कर, प्रमाण-पूर्वक उलका संगमन 
करके जिस प्रकार से अपने अ्भिमत समाधान को भ्रस्तुत किया है, 
वह परीक्षा-निपुंण विद्वानों के लिये हष का विषय हैं| 
विद्वत्‌ शिरोमणि श्री विशुद्धानन्द जी के इस बेदांर्थ कल्पदुम 
ग्रन्थ को पढ़कर पौराणिक पंडित हतप्रभ होंगे । ऐसा मेरा विश्वास 
है। मैं इनकी शास्त्र-ववेचन-निपुणता को भली भाँति देख कर 
प्रसन्‍न मन से उनके मंगल के लिये अपनी शुभ ग्राशीराशि प्रदान 
करता हूं, और आश[ करता - कि बेदार्थ-पारिजात के शेष भाग 
का भी इसी पद्धति से समाधान किया जायेगा । 
साथ ही संस्क्ृत-भाषा की. समुस्नति में बद्धाभिलाष विद्वज्जन 
यह जानकर अति प्रसन्न होंगे कि आचार्यजी का समस्त परिवार संस्कृत 
को मातु-भाषा के रूप में व्यवह्ृत करता है । इनके छोटे २ बच्चे भी 
अपनी माता के दुग्ध पान के साथ सरस संस्कृत वाणी का पान करके 
प्रथमवाणी संस्कृत को हो बोलकर श्रोताश्रों को प्रसन्न करते रहे हैं। 
आशा करता हूं कि यह वेदार्थ-कल्पद्र म अ्मृतफलों से सदसद्‌ 
विवेकी पाठकों के मनों को संतोष प्रदान करेगा। 
बिहारी लाल शास्त्री 
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चातुर्वेग-फलप्रदस्तरुरसौ, 


वदार्थ-कल्पद्र मः 


विद्वद्‌-बुन्द-मिलिन्द-वन्दित-वपु: सद्वृत्तपुष्पे॑ नंबे:, 
कीत्तें: सौरभमारुतैविलसितो भावै: परागेरयम्‌ । 
शिष्टाचार-सुनिष्ठ-पावन रसे: स्िम्धै: सुधा-सम्मिते:, 
स्वादीयोरचनावच:  फलभतो वेदार्थ-कल्पद्रम': ।। १॥ 


(२) 
अ्रान्तिग्रस्त-बुधाउविमशंन पय:--पोतस्य लोकाम्ब॒धौ, 
आयंत्रातसुग़म्यरम्यसरणि सन्दर्शयन्‌ सुप्रभः। 
अज्ञानाउमिततामसे. श्रृतिविभास्तम्भप्रदीपोग्पर:, 
दिव्यज्योतिरवाकिरत्यभिनवों वेदार्थ-कल्पद्र म:' ॥ २॥। 


(३) 
आनन्दा55प्तिफल: सुभावकुसुम: सच्छास्त्रपत्रेलंसन्‌ । 
शाखाभिलंसित: सुयुक्तिविलसच्छाया5ःत्मतृप्तिप्रदः | 
सत्सिद्धान्तसुगन्धसाधितदिश: स्कन्धरप्रमाणे: द्ढः । 
ऋग्वेदादिक-भाष्य-भूमिजनितो, *“वेदार्थ -कल्पद्र म: ॥। ३ ॥। 
(४ ) 
शाखा: यस्य सुनिर्मला:सुसरला: सत्पत्र-सण्छादिता: । 
छाया यस्य मनोहरातिसुखदा, संसेविता योगिशि:।॥। 
पुष्पाणि प्रकिरन्ति गन्धमनिशं चेतोहर सर्वदा । 
वेदा्थ-कल्पद्र मः ॥ ४॥ 
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वंदाथ-कल्पद्रम 
विद्वदव॒न्द-रूपी मिलिन्दों से वन्दित कलेवर वाला, सद्वृत्त रूपी 
नवीन पुष्पों और कीर्ति के सुरभित मारुतों से कसर भावरूपी 
परागों और शिष्टाचार-निष्ठ-पावन-स्निग्धरसों से संभूत, अमृत- 
सदश स्वादीय-रचना-मय निर्मेल-वचन-फलों से परिपूर्ण यह वेदाथ- 
कल्पद्र म॑ है ॥। १ || पे 
अज्ञान के भ्रपरिमित अन्धकार में, संसार-सागर में श्रान्तिग्रस्त 


विद्वानों के विमर्शनरूपी जलपोतों के लिये आरयों के सुगम्य-रम्य 


मार्ग को दिखलाता हुआ, दिव्य प्रकाश को विखैरने वाला, का 
'ववेदार्थ-कल्पद्र म' एक दिव्य ज्योतिर्मय वेद-विभा-स्तम्भ-प्रदीप 
सद॒श है ॥| २॥। 

आनन्द की प्राप्ति ही जिसका फल है, सुन्दर-भाव ही जिसके 
पुष्प हैं शास्त्ररूपी पत्रों से शोभमान, शाखाओं (४ खण्ड) से "मेक 
सन्दर युक्तियों की छाया से आत्मतृप्ति को देने वाला है, श्रेष्ठ सिद्धान 
की सगन्धि से दिगू-दिगनत को सृवासित करने वाला, प्रमाणरूपी 
स्कन्धों से सुदृढ़, तथा ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका की भूमि में समुत्पन्न 
यह 'वेदाथ-कल्पद्र म॑ है ॥ ३॥। 

जिसकी शाखायें निर्मल और सरल हैं, उत्तम पत्रों से जो 

आच्छादित हैं, जिसकी छाया अतिमनोहर श्र सुखदेने वाली, एवं 
योगियों से सेवित है। चित्त को हरने वाले जिसके पुष्प रात दिन 
सुगन्ध बखेरते हैं, वह चतु्वेंगं (धर्म अर्थ काम मोक्ष) के फल 
को देने वाला 'वेदार्थ-कल्पद्र म' है । ४ ॥| 
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प्राग्वाक्‌ 


अशेष-शेमुषी-जुषां सुविदुषां महधि-दयानन्‍्द-स रस्वती-स्वा मिना म्‌ 
ऋग्वेदादि-भाष्य-भू मिका मवलम्ब्य प्रत्यक्षर-खण्डन-प्रतिज्ञां विधाय 
श्रीकरपात्रमहोदयो हेत्वाभास-छल-प्रबल युक्तिभि: संवलित वेदार्थ- 
पारिजातं नाम ग्रन्थमरचयत्‌ | 


स्थुल-कायोञ्यं ग्रन्थ: क़ृशतनो में यदा दृग्गोचरतामायात्‌, 
नाभूत्तदा मानसे काइपि स्फुरणा समाधानाय दीघेकाल-रुजावदीर्णे- 
स्वास्थ्यस्य मम, परमदसीय-मन्थ-प्रयुक्त-शब्दावली मामतितराम 
पीडयत्‌ । काषायाम्बर-व रोडपि दम्भ जुम्भा-विजुम्भितों लेखकश्चाय 
परमोपका रिणं सर्वकल्याण-कामना-साधनापित-जीवनं दयानन्दरषि 
क्ृतध्नतया मिथ्यारोपे: वैदिक-सिद्धान्त-दूषक: कुतरकेश्च, वेदार्थ 
कदर्थयन्‌ प्रावर्तिष्ट इति दूयमानमानसो5हं निरचिनुव प्रत्युत्तरितुम्‌ । 


मन्येहहं नेतर: अतः प्राक्‌ 'ऋग्वेदादि-भाष्यन्भूसिकाया:, मात्रा- 
बर्ण-पद-वाक्य-जातं॑ तुच्छमविचारतम्‌” इति कथयितुमेवमयतिष्ट, 
यथा चाउयं श्रीकरपात्र: प्रत्यजानात्‌ 'कणेह॒त्य खण्ड्यते इति । 


पारिजातेकस्मिन्‌ कियत्यः खलु व्याकरण-त्याय-छन्द: शाह 
सिद्धान्तादेरशुद्धय इति को नाम गणयितुमेकसह'य: प्रवर्तेत क्षमेत 
वा। मम सहधर्मिणी मामुत्तरितुं कृतःसंकल्पमाज्ञाय, परमस्वस्य 
माकलय्य मां बहुशो. वारयन्त्यपि सहयोगायाज्भीकृतोद्योगा 
समभवत्‌ । सा5पि कष्टमन्वभवत्‌ यदिमे पौराणिक-विद्वांस: 
संस्क्ृत-माध्यमेन किड्व्चिद्दुरूह शब्दार्थ-चय-चमत्कारेण असंस्कृतज्ञान्‌ 
स्वभक्तान्‌ चकितान्‌ ऋइत्वा प्रव॒ठचन-प्रवी णा: सदर्थध्वनिवद्‌वेद- 
वीणा-निनादमपि कदर्थदृ षयितुं प्रवर्तेन्ते । अतः तत्प्रत्युपायपरोश्हं 
विदुषामनुचरः ऋषि-भाष्य-भूमिका-खण्डनस्येतस्य खण्डनं 


विधित्सुरुद्यतोःस्मि । 


छ़्फ़े 








प्रबरमुनिकृते ये भाष्यभूमेः . समनन्‍तात्‌ । 
व्यजणित हि कसरपात्री, खण्डनायासमत्र ॥ 
तमिह खलु॒ विशुद्धानन्दनामा5हमायं:, । 
निगम-निशित-तकें., सप्रमाणं छिनझ्ि ॥ १॥। 


ग्रुगणा प्रेरितोडनन्त श्रीजुषा शास्त्रिणाप्यहम्‌ । 
“निर्मलां वृत्तिमाधाथ यथाशक्ति समादधे ॥ 


बिदुर्षा बहंवद: 
भ्राजाय विशुद्धानन्द सिश्रः 
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प्राग्वाग 


अशेषमति-सम्पन्त महथि दयानन्द सरस्वती की “ऋग्वेदादि- 


भाष्य-भूमिका के प्रत्यक्षर-खण्डन की प्रतिज्ञा करके श्री करपात्री 
महोदय ने हेत्वाभास-छल-प्रबल-युक्तियुक्त 'वेदार्थ-पारिजात' नामक 
ग्रन्थ का प्रणयन किया है। मुझ कृशतनु को, यह स्थलकाय ग्रन्थ 
जब दृष्टिगोचर हुआ तब दीघेकालीन रोगग्रस्त होने के कारण, इस 
पोथे का उत्तर देने के लिये मेरे मन में कोई उत्स ह नहीं हुआ, 
परन्तु ऋषि दयानन्द-सरस्वती के लिये इस पोथे में जो अशिष्ट 
एवम्‌ अभद्र शब्दावली प्रयुक्त की गई है, उसने मेरे श्रन्तर को अति 
व्यथित किया और ये गेरुआ वस्त्रधारी स्वपा ण्डित्य-दम्भी लेखक, 
परोपकारी सर्वकल्याणकामना-साधना में जोवन समपित करने वाले 
ऋषिदयानन्द पर, क्ृतध्नता से वे द्िक-सिद्धान्तों के ला*च्छनस्वरूप 
मिथ्या आरोप लगाकर कुतर्कों से वेदार्थ को दूषित करने के लिये 
कटिबद्ध हैं यह देखकर मैंने उत्तर देने का निश्चय कर लिया । 


मेरा विचार है कि श्रब तक कोई अन्य इतना असूयक द्वंषी 
विद्वान्‌ नहीं हुआ जिसने ऋग्वेदादि-भाष्य,-भूमिका के वर्ण, पद, 
वाक्य सभी को ुच्छ' अविचारित' कहने का ऐसा दु:साहस किया 
हो जैसे कि करपात्री जी ने तलछट खण्डन की प्रतिज्ञा की. है । 


इस पारिजात में कितनी ही व्याकरण न्याय, छन्दः:शास्त्र और 
वेदिक सिद्धान्तों को समभने की महाभूल की हैं उन सबकी गणना 
अकेले कर पाना अतिकठिन है। पहले मुझे मेरी (सहर्धामणी) धर्म- 
पत्नी ने मुझे बहुत रोका फिर भी मुझे उत्तर देने के लिये दृढ़-संकल्प 
समभकर पूर्ण सहायता देना स्वीकृत कर लिया। उन्हें भी इस बात से 
बहुत कष्ट हुआ कि ये प्रवञचन-प्रवीण पौराणिक-विद्वान्‌ संस्कृत को 
माध्यम बनाकर बुद्धिबाह्य शब्दार्थथयन के चमत्कार से संस्कृतान- 
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भिन्ञ अपने भक्तों को चकित करके सदर्थवान वेद-वीणा-विनाद को 
दुष्टार्थों से दृषित करने पर तुले गये हैं । 


आश्षेपों का समाधान करने के लिये क्ृतसंकल्प विद्वत्सेवक मैं, 
ऋग्वेदादिभाष्य भमिक्नत्के किये ख़ण्डनों का खण्डन कर रहा हूं । 


हैः “मुनिवर दयानन्द-सरस्वती को - भाष्यभूमिका का. श्री करपात्री 
७ जी ने जो खण्डन का प्रयास किया: है: उसका -वैदिक-तीक्षण-तर्कों से 
 सप्रमाण विशुद्धानन्द-नामकःआर्य मैं छेदव कर रहा हूं ।.... .. *- 
5 अशेषश्रीविभूषित गुरुंवय श्री पं० विहारीलालजी शास्त्री ने 
मुझे समाधानार्थ प्रवृत्त किया है मैं “निमंलावृत्ति से यथाशक्ति 
-ण्समाधान प्रस्तुत कर रहा हूं । -मंसहालैहफे अत 
क्फशपड छू पल्नीछप कोए 7 : विद्वानों का: वशंबद 
कफजहकज़कर छू4 फोडसकर्ती - ओचाय॑विशुद्धानन्द मिश्र 
फशाकऊ . किक यकारआ- पक्के ड़ फ.. ॥ 7) धम्फीएएउ घ्वार 


< क्र 
“३ “कु क]ाओतत. बन छत ३ “३ ग आशा». रू अत 
कं शा ८ सास ४ >कऋड सर 


लक 


25१७ 





प्रास्तावनिकम्‌ 


| क्ति वेदवाह्मन्‌, 

ु विद्वांसोईपि विमृश ५ 

प्रमोदावर्ह यर्देयतन ७5 

किस मामक चेतो यत्‌ विपश्चिदपश्चिमा पौ किकेक+ 2. द 

न - की &- | 

नि बन रम्योक्ति-रहस्य-रत्नानि किन पारी 
भासकर्िपयपू्व नौ दुग्पधमवातरत्‌ श्री करपा 

्र ” नाम ग्रन्थ: । 
न्‍ बेदार्थ-पारिजातो ना रे, न्‍ 
न्‍$ ग-विलास-रसिकाना, संस्कृतमातुभाषाणा 


- णवाण हे द 
कक सस्कृतज्ञान्‌ प्रति महनीया श्रद्धा प्रवणा 
। सा निसगंतश्चान्व- 


| चारषि कल 
मस्मदूबालानां चंद दे 
भावनाइतवरत मनसि समुद्दोप्ता बकरी स्वॉलि- 
ध्तात श्रीकरपात्रिमहोदयानपि। हल्यम्‌.. अतितरामखैदयत्‌ 
8223 प्रति धाष्ट व यिक् कस कल्रदार' वे 
हु ऋ-मानसत 'बिदार्थ कट के 
-मानसत्वादस्य हे 
० अअटलक चिराय च चिन्त सन्तानसन्तप्ते चेतसि 
के संकल्पद्र मः 


तरा-मव्यथत ; ५ हर 

०-2 के च नास्य वेदा गए: पे [2 #-म 

फल ः जत, परं श्रार्वं श्रावं चार यादिशब्द के 

“बल णामे आज्यरुजाराज्य-ब्याकोपाइः्टीप- हो 
न्‍ ड + * न्‍्तं ठ [ 

हे कक दयानन्दीय-मत-खड्न दि त्कलिका थक 

व तद्ह्नदयोच्याने काचित एतादुग्ग्रन्थरचः दकः 

कक रि गेहत्य खण्डनप्रतिज्ञान 
न्‍्री करपात्रिणा ऋ ग्वेदादि-भू मिकाया: कणेहत्य किस लफेक 
लेखक-दुरमेनोदर्शनम्‌ । किल्‍्च 33५३४ 

लक दग्वत्मनि नहिं कंरिचिदू » द्‌ 3६ 

नहर न महान्‌ विस्मय:। एवं-विधा रागद्वेष-दूषितव्‌ त्ति: 

अवातर [ विस्मः 

देववाणीविदुष: सनन्‍्यासिन: । 
एषा गण-पग्रहण-परिपन्थिनी 


ध्ऊ 


व्याकुलमकार्षीन्मम मानसम्‌ । (2 
अपि च, अत्यर्थ विस्मयावहमदों यंत्‌ 


-प्रव॒त्तिः हृदयेशय-शद्धू स्व सुभुश 
कुटिल कालाक़ान्त 


श्प 
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इक ४4 कं“ ->>>-क सकल कै८##क+ ०+०.. 


चक्रे प्रगुणितरये आर्यसामाजिका: पोराणिका वा सम्भूय ईश्वर, 
वेद, मूतिपूजा, श्राद्ध बलि-दानादि-विषयेष्‌ नाद्यावधि निर्णयन्त- 
इचायन्ते वेमत्यमवमत्यकमत्य-परिणामम्‌ । वेदेष्वेतिह्य भ्रम:, मन्त्र 
ब्राह्मणयोरवेंदना म्धेयम्‌, प्रकृति-जीवस त्ता-निषेध-परकाद्वतवाद, 
इत्यादयों विषया: अनल्पकाल-कलनेना5पि नाद्यावधि वादेन 
निविवादं निणय॑ प्रापिता:। अस्तु न भवेन्नाम निर्णय:, पर प्रेम- 
पू्वंक-विषय-परिशीलन-प्रक्रिया केन प्रतिषिद्धा ? इति तु न परि- 
ज्ञायते । 


अ्रस्तु ताबद्‌, वेदेष्वितिवृत्तमस्ति न वेति पक्ष-द्वयमपि विचाय॑ते 
धुना। वेदानां नित्यत्वाभ्युपगमे तत्र वेदेष पुरुरव-उवंश्यो: 
वसिष्ठ-विश्वामिन्रयो: इन्द्रव॒त्रयो:, इन्द्रा3हिल्ययों: कथांशा: उपा- 
ख्यानानि वा कथं संगच्छरनू, यतोहि नित्येष्‌ खलु सत्सु वेदेषु 
अनित्यानां मर्त्यानामुपाख्यानानि न सम्भाव्येरन्‌ परं विलसन्ति 
तत्र बहुत्र तादुक्कथांशा: इति चेदुच्यते--यानि कानिचिद्‌ वृत्तान्त- 
रूपेण भासमानानि वृत्तानि यत्रकुत्राप्युपलम्यन्ते, तान्यर्थान्तरावग- 
मतया, विभिन्‍नतात्त्पयंवत्त्वेन चोन्‍्नेयानि' इत्यवधेयं सुधीभि:। यदि 
च क्वचिद्‌ वेदेष्‌॒संज्ञापपा वसिष्ठादय शब्दा: केषाड्चिदनित्य- 
मर्त्यानामवबोधका आपाततोश्वभासन्ते न तावता तेषामस्मदादिवत्‌ 
इन्द्रवृत्रादीना मितिहास-परत्वमवबाध्यमू; अपितु तत्त्वज्ञानपरम्‌ 
अर्थान्तरं मृग्यं तेषाम्‌ । 

निरुक्‍्तभाष्यकृदिभ: स्कन्‍्द, दुग्गप्रभूतिभिर॒प महाभागरेष 
एवाथ: सिद्धान्तित:। तद्यथा--“एवमाख्यानरूपाणां मन्त्राणां 
यजमानेन नित्येषु पदार्थेषु योजना कत्तंव्या, तथा च वक्ष्यति 'तत्को 
नाम वृत्र: ” मेघ इति नेरुक्‍ता:” ओऔपचारिको<यं मन्‍्त्रेष्वाख्यान- 


समय: । परमार्थ तु नित्यपक्ष एवेति सिद्धम्‌ (स्कन्दस्वामी निरुक्त- 
भाष्ये ) । क्‍ 


एवं समूहावतां विदुर्षा नयेन न मनागपि तत्र तत्र स्थलेषु इति- 
वृत्त-विशेष-शड्भूगवकाशलेश: । ऐतिहा सिकास्तु वेदवाणीमशाश्वतिकी 
मृषि-प्रणीतां पौरुषेयीं च मन्यमानास्तत्रेतिहासमभिमन्यन्ते 
विवृण्वन्ति च ते तांस्तान्‌ कथांशांन इतिवृत्तरूपेण । 


१६ 


श्रीस्वामिकरपात्र-सुयोग्य-शिष्य-मण्डलमण्डनाना 





वेदेष .. शल्तनु-देबापी-कर्था . प्रणिभाल्य. सुद्ासाद्याख्यानानि 


_पर्यालोच्य, ग्ंगादिनदीतामानि संवीक्ष्य - म्स्या दि-प्रदेश-नामानि च 


नयनगोच्रीकृत्य : सायणोदगी थ-वेंकट-माधव-भट्ट-भास्कर-महीधरा दि 
भाष्यकारा: अपि आख्यानत्वेन -प्रपडिचतानुप्रदेशान्‌ इतिहासरूप्रेण 


_मन्यमाना: अमजाले- बम्श्रमति | अथापि ते तजत्रेतिहासमाचक्षते | 
>इत्यादी: . यास्कीयोक्ती रवलम्ब्य... यास्काचायमपि इतिवृत्तवादिनं 
मन्यन्ते । पर॑ वस्तुतस्तु. यास्काचाय ऐतिहा सिकपक्षाकक्‍लम्बिनां 


पक्षमुद्ध॒त्य तस्य खण्डनपराणि अर्थान्तराणि प्रविधाय, सुस्पष्ट्रतया 
वेदेष अनित्येतिहास-पक्षाभावं प्रमाणयति | .एवमेव मह्षिदयानन्दे- 


>ज्षापि वेदेंष अनेतिहासिक-पक्ष एवेति सप्रमार्ण प्रतिपादितम्‌। 


इयमभिनवेव भासमाना«पि प्राकंतना दृक्‌ बेंदप्रतिष्ठाया:. वधयित्री 
आस्थविरबालं चार्ले सम्मननाय सम्मांननाय च | 


प्रस्तावनाप्रस्तोतृणामनवद्यहदद्य-प्र तिपद्यमा न-विद्या वदातमतीनां 
पाण्डित्या5४भा- 
संतदरसितयशरसां.. महाविदुषामभिरामघटितश्षिष्य-भक्तिपद्वानां 
पद्राभिराम शास्त्रिणां श्रीकरपात्रिसंदर्भगताग भी रविमश-पुरस्स रम्‌ 

असमी चीनोईर्वांचीनो वचन्रचना-प्रपउचप्रह् रोड्यं न रोचते शुचि- 
रुचिभ्य: विपश्चिद्भ्य: यद्‌  ब्राह्मणग्रन्थाना सत्यपि सं हिताव्याख्यान- 


रूपत्वे यथा तदपौरुषेयत्वं प्रसिद्ध्यति तथा मनोहर: पन्था: प्रदर्शित: 


इति । 

एवंविधगरु-वचन-समर्थन-पक्षपात-प्रणिपातेन . अबिविच्य 
म॒क्षिका-स्थान्-मक्षिका-निपातन-प्रवण विद्यासागरस्त: &क्षीरा- 
स्भोधिरपि क्षाराम्भोधी कृत: .। 


तंदिंह किडिचंत्‌ संक्षेपण विविच्यते तत्त्व-चिन्तनमुक्ताश्चिन्वतां 
ज्ञीरक्षीर-विवेकवर्ता विद्व॑दंव्ंसानां हंसानां पुरस्तात्तथा हिःके खलु 
ग्रन्था वेदपदाभिधेया: इति जिज्ञासायां विनिवेद्यते यद्यप्यत्रविषये 
संहिता, ब्राह्मणम्‌, आर्येकोपनिषद्‌, कल्प-मीमांसासूत्र षडड्भानि 
चेति मतपञ्चक संभाव्यते, तथापि मन्त्रब्राह्मणयोरेव मुख्यत्वेन 
वेदाभिधेयत्वमिह पर्यालोच्यते: तथाहि :-.... रा 


संहितानां वेदत्व-विषये-तु. नाद्यावधि विवादो5वर्तिष्ट विद्वत्स 


न “ २ 0 





केवल ब्राह्मणंप्रन्थानां वेदाभिषेयत्वसमर्थने 'मन्त्रश्नाहरणयों वेंदेनोँम- 


बेयम इतीद्शानि सूत्राणि .समुपलम्यस्तेक्तोंड्जायत - ब्राह्मणानां 


जा जहा आा 


सम्बन्ध वेंदत्व-विवाद:। 


अत्रेदमव्धेयं यत्‌-ब्राह्मणानां, वेदत्वप्रतिपादकानि कल्पसूत्राणि-.. 


पौरुषेयाणि, तानि च॒ ब्राह्मणानां रचना-कालात्‌ उत्तरकालवर्तीनि 


ब्राह्मणेति तत्र नाम-ग्रहणात्‌ । सूत्र-रंचनाकालात्‌ पूर्व न कश्चिंदेपि 


ब्राह्मणानां वेदत्वं प्रतिपांदयित्‌ अवर्तिष्टे6लि निश्चप्रचम्‌ । 


ग्रपि च ब्राह्मण-पग्रन्थेष्वपि समुपलम्यमानो वेद-पद प्रय)ग: केवल 
मन्त्रा भिधायी इति प्रणिभालनीयं विद्वद्भिं., तथा हि 


तानिः ज्योतींष्यम्यतपत तेभ्यस्तप्तेम्यस्त्रयोः वेदाः अजायन्त 
ऋग्वेद -एवास्नेरजायत, -यजुर्वेदो ्वायो:, सामवेद आदित्यात्‌ 'सः 


ज्ड 


#छ 


हा 


ऋचेव होत्रमकरोद यजुषाउष्ध्वयवं साम्नोदगीथम्‌ (ऐ. ब्रा: ५॥५॥७)४ 


इहोपक्रमे वेदशब्द-प्रयोगोडल्तेःअपिः-चः ऋग्यजुः सामः शब्दानां 
प्रयोगोड्मीपामेव ऋगादीना संहितानामेकः वेदत्व॑ साश्रयति न 
ब्राह्मणानाम । नस 


गीरबाण-वाणीपारांवोरपारीण महानाचांयशद्भूरोर्भप एवं था 


ग्ररेब्स्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्‌ ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामबेंदी5थर्वा- 


ज्लिरिस इतिहास: पुराणम्‌ _ इति ब॒हदारण्यकोपनिषद्भाष्ये  किन्त- 
न्निश्वसितमिव ततो जातमित्युच्यतेः-यदुग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोःथर्वा- 
ज्िरसः चतुविधमन्त्रजातमिति' चतुविधमेव -वेदत्वं प्रत्यपादयत्‌ । 
याज्ञिकास्तु 'मन्त्रत्राह्मणयोवेंदनामधेयमिति यज्ञ-प्रकरण ब्राह्मणाना- 
मपि वेदत्वममन्यन्त तंदविकलविंधिप्रतिपादनात्‌ । एततपरिपुष्टो 
तद्या: प्राच्यो नद्यो वहन्ति याइंच दक्षिणस्यों याइच प्रतीच्यः समुद्रम- 
भिपषद्यमानानां छिद्यते नामधेयं, समुद्र इत्याचक्षते “एवमिमे -सव 
बेदा निर्मितां: संकल्पा: सरहस्याः सब्राह्मणां:, यज्ञमभिषद्यमानानां 
छिद्यते नामधेयं, यज्ञ इत्याचक्षते' याज्ञिकानामेषा परिभाषषेंति 


घ्वन्यते । अ्रपि चेह 'स्वे वेदा सब्राह्मणा: इति वचनेन ब्राह्मण: सहित 


बेदा इति (विग्रहमत्‌) ब्राह्मणानां गौणतेव सिद्धा, सशिए्ययो 
गुरुरितिवत्‌। 
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वस्तुतस्तु कृष्णयजुषि ब्राह्मणानां पाठा: अपि मिश्विता:, अतः 
परिज्ञान-काठिन्य-निवा रणाय क्ृष्णयजुर्वेदीया: याज्ञिका: श्रनुष्ठीय- 
मानकर्म-स्मारकत्वं मन्त्रत्वं विनियोजक च ब्राह्मणमिति पृथक्‌-पृथक्‌ 
लक्षण व्यधु: | श्रीमता पट्टाभिरामशास्त्रिणाउपि ब्राह्मणानां व्याख्यान- 
रूपत्वं प्रत्यपादि स्वभूमिकायाम्‌ (वे. पा. पृ. ७ पं २१) । 


ग्रपि च न वेदव्याख्यानं (ब्राह्मणम) वेदों भवितुमहेंति इति सम- 
थेयन्‌ सनातनर्धाम-शेखरायमाणो सामश्रमी ऐतरेयालोचने व्यलिखत्‌ 
“सायणाचार्येण स्वकण्ठरवेणव अस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वम भाषि। तथा 
हि तैत्तिरीयसंहिता-भाष्य-भूमिकादाम्‌ “ब्राह्मणस्थ मन्त्रव्याख्यान- 
रूपत्वात्‌ मन्त्रा एवादौ समाम्नाता इति |” तथा च मीमांसायामपि 
“अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमाम्नातेषु हि विभाग: (२।१।३४) । अनाम्ना- 


तेष्‌हप्रवरनामधेयेषु न मन्त्रत्वं न च मन्त्रसम्बन्धेनेव ब्राह्मणानामपि 


मन्त्रत्वं निगदितुं शबयते, ईश्वरोक्तत्वाभावात्‌ पोरुषेयत्वाच्च । 


अपि च एतत॒प्रसंगे हरिवंशपुराणे 
ऋचो यज्‌ षि सामानि, छन्दांस्याथवेणानि च । 
चत्वारस्त्वखिला: वेदा सरहस्या: सविस्तरा:। 


गोपथ ब्राह्मणेडपि--“चत्वारो वा इमे वेदा: ऋग्वेदों यजुर्वेद: 


सामवेद: ब्रह्मवेद” इति, उतापि महाभारते शान्तिपरवं णि-- 


त्रयी विद्यामवेक्षेत, वेदे सृक्‍तमथाड्भत:ः । 
ऋग्सामवर्णाक्ष रता, यजुषो5थवेणस्तथा ॥ (शां. प. १२५) 
ग्रथापि सर्वानुक्रमण्याम्‌:-- 


बिनियोक्‍्तव्य-रूपइच, त्रिविध:ः सम्प्रदर्श्यते । 
ऋग्यजु: सामरूपेण, मन्त्रो वेद-चतुष्टये । 
तदेवं विविध: शास्त्रीय: प्रमाण: 'ब्राह्मणवर्ज मन्त्राणामेव 
वेदत्वमितिप्रमाणिते सत्यपि श्रीमता करपात्रिणा 5थापि तच्छिष्यश्रीम 
त्पट्टाभिरामशा स्त्रिणा ब्राह्मणानामपि वेदत्वकथनं समर्थन वा अवि- 
मृष्टमेव सर्वंथा । 


चरमदचापि चिन्त्य: प्रद्म: ईश्व २- वषयकः: । तदत्र जायते शंका 
किमेका ईश्वरस्येव सत्ता उत प्रकृति-जीवात्मनो रपि ? तत्र संक्षेपेणा- 


है 





न्वीक्ष्यते तावत्‌:-यदा वर्य॑ शास्त्राण्यनुशीलयामस्तदा अस्माभि: ईदव- 
र-जीव प्रकृतय स्त्रयोध्नाद्यनन्ता: पदार्था: प्रणिभाल्यन्ते। अत्र 
केचिदू-मिथोविरोधं दशेन्ति, पर परयमार्थतोी न क्वापि खलु 
दर्शनकारेषु पारस्परिकविरोध: प्रत्युत पारस्परिक पूर्ति-परका एवेमे इति 
सुविश॒दं पड्दशनसमुच्चये द्रष्टव्यम्‌ । 

दर्शनेष॒ पारस्परिक-विरोधदर्शिनस्तावत्‌ श्रीमचूछडकराचार्य- 
संन्यासिन: एव प्राबल्येन दृश्यन्ते ये: प्रधानात्मप्रतिपादकस्य सांख्या- 
चार्यस्य खण्डनं व्यधी यत । कि बहुना, ते: महर्षि-कपिलाचार्याणामस्ति- 
त्वमेव अप्रमाणितम्‌ तथा हि:--वेदान्तदशनस्य द्वितीयाध्यायस्य 
प्रथमसूत्रे 'स्मृत्यनवकाश-दोष-प्रसद्भ इति चेनन, अन्य स्मृत्यनवकाश- 
दोष प्रसद्भात्‌” या तु श्रुतिः कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदर्शयन्ती 
प्रदशिता न तथा श्रति-विरुद्धमपि कापिलमतं श्रद्धातु शक्यम्‌, 
कपिलमिति श्र॒तिसामान्यमात्रत्वातू, अन्यस्थ च कपिलस्यथ सगर- 
पुत्राणां प्रतप्तुर्वासुदेवनम्न: स्मरणात्‌' (शां० भा०) 

तथा च तृतीय सूत्रभाष्ये 'द्वतिनो हिते सांख्य योगाइच नात्मेकत्व 
दर्शिन:' इत्येवं श्रुति-स्मृति-प्रतिपाद्य-सर्वज्ञकल्प-कपिलदेवो वासुदेवांश- 
रूपेणावर्तीर्ण: कश्चिदन्‍्य एवासीत्‌ इत्युक्तम्‌ । 

यद्यपि श्रीमद्भागवतानुसारमपि 

“अयं सिद्धगणाधीश:ः सांख्याचायें: सूसम्मतः। 
लोके कपिल इत्याख्यां, गन्‍्ता ते कीतिवधन:। 


इत्यादिवचनैरयमेव सांख्यश्ञास्त्रप्रणता कपिल: इति सिध्यति, 
तथा«पि कस्य खलु सामर्थ्य यो महाप्रज्ञं शडः करस्वामिनम्‌ एवं प्रवचनात्‌ 
अ्वरुणद्ध । 
यद्यपि अन्ते हतप्रभेण भगवता शडः करेणापि कथितमेव यत्‌ 'अस्मत्‌ 
कृते व्याख्याने जना न विश्वस्यु: बहुमानात स्मृतिप्रणेतृषु कपिलादिषु 
तथापि स: ह्वेतवादिनं कपिलम्‌ अवैदिक परमाणुवादिनं च कणादं वेना- 
शिकममन्यत । शडः करमतेन तु यद्यपि पञ्चापि दर्शनका रा: नानात्म- 
वादिनोश्व॑दिका निर्णीयन्ते शिष्टश्चविशिष्टो वेदान्तप्रणेता व्यासदेवश्च 
योगसूत्रभाष्ये नानाचिदात्म-सिद्धान्तमेव प्रत्यपादयत्‌। अनयो: कतरो 
नु मनन्‍्येत, वेदिको5वेदिको वेति ? तथाप्यस्मान्‌ समानपि आदचर्या- 


२३ 





| 
म्भोनिधौ ब्र डितान विधत्त लोके ऐषा, 'षड॒दशनस्थापनाचाय: जगद्‌: 5८ अना दिर्जीवात्मा प्रकृतिमनादि परिभज्जानस्तत्र सज्जति। 


| गुरुश्रीमच्छ द्ूुराचाय इति पंवित्र॒/्विशेषणात्मिका ख्याति: ३ - कफ 5 का परमेद्वरस्तु तामनश्नन्‌ नावलिप्यते । एकमेव ब्रह्मनादं घोषयन्तश्चेमे 

द बंस्तुतस्तु भेगव्ता श्रंद्धेयशूक राचार्याणामेषा मिथ्या परदोषोद> # नवीनां: मायावादिनो नेदं॑ विदन्ति यत्ते जडाइचेनपरा अ्रपि प्रत्यक्ष- 

| भावनरूपा ' घंडदशेनंमहा प्रसाद:प्रध्वस प्रयासपरा5प्र शस्तिकरी- #5 सिद्धां जडप्रकृति कथमपलपितु' शक्ष्यन्ते। स्वगतशुन्येडपि ब्रह्मणि 

द प्रवत्तिरगरीयसी । 9$ऊछ अाल्कलेक सजातीय-विजाती य-भेदाउभावो न स्थैतृँ युक्‍तः आत्मप्रक्ृत्यो 

श्रथ च॑ नहि दुःखादिफलभोक्‍्ता परमेरंवर:, परं जीवात्मा. एबज सत्त्वात्‌ । 
न च प्रकृति विना अपरिणामिनः 'परमात्मनः कल्पितोपादानरूपत्वांत्‌: -9 क्‍ एतत्सर्व निभाल्य स्वामि-दंयानन्द: सरस्वती समस्तशास्त्रप्रतिष्ठां . 
जगदुत्प त्त: शास्त्र-सम्मता, पर स्वामिशद्धूराचायस्तु स्वमनी षिकया< 7 क्‍ हि: पुनः. स्थापयथितु वेदशास्त्र-सम्मतं त्रेंतवाद वेदेंष्वितिहासाभावादि- 
स्मिनविषये सस्यादि-दर्शनं-विरुद्ध पृथगेव स्वैकृंशरां पचतिव- हू की विष्रयांइच सम्यंग विविच्य सिद्धान्तितंवानिति सुंधियों विदन्ति। 
असंदिग्ध मिंदं यद्दिम पन्थानमद्बतवाद-बन्ध सिद्धान्तेन अतिंतरां है श्री करपात्रिमहोदयास्तु_ सपरिकरा _अपि न्यायादि-शास्त्राणों है 
| दुराराध्य जटिल च व्यधित भगवान्‌ शक्कर: । जाटिल्यपटलमठलमस्य क्‍ मिथोविरोधमुंदी रयन्त एव ग्रन्थमिमं प्राणयन्‌ । 

द भूयो मायावादमवैष्टम्य वरीवति। माया एवास्प अद्वतवादय द ग्रस्मित वेदार्थ-कल्पद्रमे नाम ग्रत्थे _ वेदाथपारिजातलेखकप्य मे 
आधारभित्ति:। मायारूंपावबोधमन्तरेणाद्वतवांदों बुद्धि-विंषयीकत्त - “ श्रीकरपाज्रसुय - अ्रपमानाय न. कामपि अपशब्दावलीं प्रयुज्जानो5स्ति- 
मतीव दुष्कर: । माया शब्दोश्यं यद्यपि न शाद्धूरोप॑जे:, -तंतः प्रॉगंपि विद्वान. रचंयितां, तथापि यत्र तत्र महर्षि-दयानन्दं प्रति प्रयुक्ता$्भद्र- « 
तदुपलब्धेंर, “इंन्द्रों मायामि: पुरुखूष ईयते” मा <सत्येस्थ- मावित्तः पदाबली समुद्वेजयन्तीव एन लेखक तंदुत्तरे .किड्चिद्‌ दुःअववर्चासि ब् 
इत्यांदिश्वतिष: तथापि मायास्वरूप तु तदुपञ्ञमेवेति निविशद्धुम्‌ू ॥ हे द प्रयोक्तु.. परवशमकरोत्‌ |. समयाउमावात्‌ कल्पद्र मे'.. 5स्मिन्‌ ैे 

यद्यपि मायाशब्दो बैदिक-साहित्ये प्रकृतिवंचन:, “माया तु प्रकृति “” | बेदोत्पत्ति-नित्यत्व-वेंद-विषय-विंचा रचचा55क्षेपनिरास एवं व्यधायि । 
विद्धि, मायिनं तु महेइ्वरमिति वचनात्‌, परन्तु शाद्धुरनयें सदर: द शेषो5शेषो हि कालेन समाध्यास्यते । द है 

॥ विलक्षणा काप्यनिर्वेचनीया ब्रह्मण: शक्ति: माया । तथा हि लद॒क्ति: -- द अरहँमिह स्वल॑घभगिन्या:--पुराणेतिहास-वेद्राचार्योय्रा: सात वित्री- 

| संत्यप्यंसत्यप्युमयात्मिका नी फ् द या: आत्मजं स्वभागिनेयं चि. कवि ऋतु शर्माण मूलप्रतिलिपि-सज्जी- 

भिन्‍्नोउप्यभिन्नाउप्युभयात्मिका नो । - -. ८5५ ॥ करणंनिरतं, प्रमाणान्वेषणसाहाय्यकर सूनु चि० मेधाक्रतं स्वपुंत्री 
साज्ेप्यनज्भाप्युभयात्मिका5पि नो हक पे +_- मञ्जुलां च संस्मरामि साशीराशिभूद्घूदयाजुजलि विश्रती अभि- _ 
मायाइदभताइनिवंचनी य-रूपा ।। आह | स्नेहभावेन .यदेते अपि मामका: जना मंहोपकारिंण:  वेदोद्धारिण: 
एषैव -खलु निखिल जगत्‌ प्रसूते । ब्रह्माश्रयन्ती चापि तदावरणं: महर्षदयानन्दस्य सुपरी क्षित-वरत्मेनि वत्तेमाना: तेषां सत्य-सिद्धान्तानां _ 
रोति, पर नैव-विधो दृष्टान्तो लोके-समुपलम्यते। वास्तवं चेदं यत्‌ प्रचार प्रसारं च कुयु रिति कामयमाना विरमाम्यतिपल्‍लवितेन । 

| प्रकृति्जीवः परमेश्वरइ्चेति: त्रयोध्प्यजन्मान;, त्रयोडपि सवजगत्‌ निवेदिका 5 

|| कारणं नैषा किमप्यन्यत्कारणंमिति । तथा च श्रुति:- : जामउयनत | का अं ये ... :.: - तिर्मला सिश्रा 

| अजामेकां लोहित-कृष्ण-शुक्लां, बह्नीः प्रजा: सृजमानां स्वरूपा: |: | | ; पर लिड अपर 5 ७ आज पक मंद! पॉलाइक का मे 

द श्रजोह्कीं जुषमांणो5नुशेते, जहात्येनां भुक्तभोगामजोउ्न्य: | # छू कक दाह जि कफ खितययाक पं िफंफ लए कड़े हे उड़ कप 

द (इबे० अ० ४।में० ५): : के 

| 

| श्ड ४ के रू अप 








प्रस्तावना 


यह बड़े हष की बात है कि आजकल के विद्वान भी वेदों पर 
विचार कर रहे हैं, मेरा हृदय और भी प्रसन्नता का अनुभव कर 
रहा है कि पौराणिक विद्वान्‌ भी विश्वविश्व॒ुत श्रुतियों से सूक्ति रत्नों 
के चयन में तत्पर हैं । | 

कुछ मास पूव श्री करपात्री जी द्वारा विरचित बेदार्थ-पारिजात 
ग्रन्थ हम लोगों को देखने को मिला । देवभाषा संस्कृत के रसिक 
हम और संस्कृतमातृभाषी हमारे बच्चों के हृदय में भी संस्कृत- 
विद्वानों के प्रति निरन्तर श्रद्धा-भावना विद्यमान रहती है। यही 
भावना श्री करपात्री जी महोदय के प्रति भी बहुत समय तक 
अनुबद्ध रही, परन्तु इनके इस ग्रन्थ के पढ़ने पर, परमोपकारी 
महान वेद विद्वान्‌ महर्षि दयानन्द के प्रति इनके द्वारा प्रयुक्त धाष्टर्य 
(धृष्टता) आदि अपशब्दों के बाहुलय से हमारे हृदयों को अतीब 
खेद की अनुभूति हुई। विशेषरूप से वेदार्थ- कल्पद्र म॑ के भावुक- 
हृदय लेखक का मन तो अत्यन्त व्यथित हुआझा । 

बहुत काल तक चिचन्ताग्रस्तअन्तदेन्द्र पूर्ण इनके मन में इस 
'बेदार्थ-कल्पद्र म के लेखन का संकल्प कल्पद्रम पुष्पित ग्रौर फलित 
न हो सका; परन्तु धाष्ट्‌ यादि शब्दावली को सुन सुनकर बहुकाला- 
त्यय ने रोग से पीडित होने पर भी इन लेखक को दयानन्दी य-मत- 
खण्डन के खण्डनहेतु कृतसंकल्प बना ही दिया और इस काये के 
लिए इनके हृदयोद्यान में ग्रन्थरचने की उत्कठा रूपी कलिका खिल 
उठी । 

कणेह॒त्य खण्ड्यते' ऐसी प्रतिज्ञा करके ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
में करपात्री जी को कोई एक भी गृण दृष्टिगोचर नहीं हुआ यह 
महान्‌ आश्चय है। यह प्रवृत्ति देववाणी के संन्‍्यासी को शोभा नहीं 
देती । ऐसी रागद्वेषदूषितवृत्ति विद्वानों की गुण-ग्रहण विरोधिनी 
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प्रवृत्ति है, इसने हृदय-शल्य बनकर मेरे मन को अत्यन्त व्याकुल क ६ 
दिया। 


प्रतिविस्मय का विषय है कि अत्यन्त वेगशील कराल कुटिल 
कालचक्र प्रवत्तन में भी ग्रायेसामाजिक और पौराणिक विद्वान, 
ईइवर, वेद, मूृतिपूजा, श्राद्ध, बलि दान आदि विषयों पर आज तक 
भी मिलकर निर्णय नहीं करते । वेदों में इतिहास, मन्त्र और ब्राह्मण 
की वेद संज्ञा, प्रकृति-जीवसत्ता निषेधपरक अद्वेतवाद इत्यादि विषय 
बहुत काल से विचार करने पर भी विवाद से निविवाद निर्णीत 
नहीं हुये । अच्छा, भले ही निर्णय नहों परन्तु प्रेमप॒वंक विषय 
परिशीलन की प्रक्रिया में विद्वानों को क्या बाधा है ? यह मेरी 
समभ में नहीं आता । 


ग्रच्छा तो अब वेदों में इतिहास है या नहीं, दोनों पक्षों पर 
विचार किया जाता है । वेदों का नित्यत्वस्वीकार करने पर पुरुरवा- 
उर्वशी, वसिष्ठ-विव्वामित्र, इन्द्र-वृत्र, इन्द्र और अहिल्या के कथांश 
या उपाख्यान कैसे संगत हो सकते हैं ? क्‍योंकि वेदों के नित्य होने 
पर अनित्य प्राणियों के उपाख्यान उनमें कंसे संभावित हो सकते 
हैं? यदि हैं तो उनका समाधान प्रस्तुत है--जो वृत्तान्तरूप से आभा- 
समान कथानक हैं वे अर्थान्तर के गमक (बोधक) होने के कारण 
तथा विभिन्‍नतात्पयंयुक्त होने के कारण समाधान के योग्य हैं। 
यदि कहीं वेदों में वसिष्ठ आ्रादि शब्द किन्होीं अनित्य मनुष्यों के 
ग्रवबोघक बाह्य रूप से प्रतीत भी होते हैं तो केवल इतने भर से 
हमारे समान इन्द्र, वृत्र आदि का भी इतिहास-परत्व नहीं समभना 
चाहिए अपितु तत्त्व-ज्ञान-परक उनका अर्थान्तर ढू ढना चाहिए । 


निरुक्‍्त भाष्यकार स्कन्द-दुर्ग प्रभ्ति आचायों ने भी यही पक्ष 
सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है ज॑ंसे कि “इस प्रकार आरुयानरूपक 
मन्‍्त्रों की यजमान के द्वारा नित्यपदार्थों में योजना करनी चाहिए 
जैसा कि कहा भो जाएगा कि-यहाँ व॒त्र कौन है ? वृत्र मेघ है ऐसा 
निरुक्‍त पक्ष-धघर मानते हैं। मन्त्रों में आख्यान औपचारिक है, 
परमाथर्थरूप में नित्य पक्ष ही सिद्ध है |(स्कन्दस्वामी मत) 


इस प्रकार सम्यग ऊहा करने वाले विद्वानों की नीति से वेदों मे 
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इतिहास मानने की शका के लिए अवकाश का लेशमात्र भी नहीं के 
ऐतिहासिक (इतिहास पक्षधर ) तो वेदवाणी को अनित्य, ऋ 
प्रणीत और पुरुषकृत मानते हुए, उन कथांशों को इतिहास “कर 
हैं। वेदों में शन्तनु और देवापी कया को देखकर, सुदांसादि आख्या 
का पं्यालोचन करंके, गंगादि नदियों और मह्स्यादि प्रदेशों के नामों को 
देखकर, सायण। उदगीथ, वेकेट, माधव, भेंट, भास्क महीधरादि 
वेदभाष्यंकोर भी आख्यान छहप प्रपंचों को ही उपदेश रूप में क्‍ 
स्वीकार कर इतिहास पक्ष को मानते हुए भ्रमजाल में चलकर । 
रहें हैं! और वे निरुकतका २ के 'तत्रेतिहांसमांचक्षेतें” इत्यादि वचन 
का आश्रय लेकर यास्का चाये को भी इतिहासवादीं मानते है, परन्तु 
भगवान यास्क तों ऐतिहासिक पक्षक्लम्बियों का पक्ष उद्धृत कर, 
उसका खण्डन परक-अर्थान्तर करके वेदों में अनित्य-इतिहास के 
अभाव को स्पष् रूप से प्रमाणित कसतेज्हें ॥ 758 फ् किस 
इसी प्रका र॒महपषि दयांवन्द ने भी वेदों में अने +िहासिक-पक्षे कोड 
ही माना हैं । ऋषि दयानन्द का नवीन- लगने वालाआजीनतमे दृष्टि 
कोण घेद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला अ्राबालव॒द्ध को सम्मानीय। # 
और व्मननीयः है । 
ब्रस्तावनां के लिखने वाले आनिन्‍्य और सुन्दर प्राप्त विद्या के 
द्वारा स्वामी देयनानद के मंत की खण्डन करने वाले, श्री करंपांत्री जी 


की सुर्योग्य शिष्य मंडली के मडन-डय भक्ति के अभिराम पट्ट से ;ढ 
अलंकृत श्री पद्टांभिराम जी शास्त्री का श्री करपांत्री जी के सन्दर्भ ४ 
में अग॑म्भीर विमंश-पूर्वके, यह व्चेन रचना-श्रह परिष्कृत-रुचि हे 
वाले विद्वानों को अच्छा नहीं लगता जसा कि उन्होंने कहा है-- _ 
“ब्राह्मण ग्रन्थों के वेद व्याख्यान रूप हति हुं; भी, ग्रपोरुषेयत्व होने 


” ऐसे गुरुवच॑नों 
मनोहर माँग (श्रीं करपात्रो जी ने ) दर्शाया हैं । :ऐ 
के हलक रूप पक्षपात में गिरनें से -मक्खी पर मकक्‍खी मारने की 


प्रवत्ति में निएण विद्यासागर जी | आपने क्षीरःसांगर को भी क्षौर 5 


सागर बना दियाव 
हाँ संक्षेप से कुछ” विवेचन, तेत्तत चिन्तन-मुंक्ताओं को चुननें 
वाले, नी रक्षी र-विवंकों विद्वन्मरालों के समक्ष उपस्थित किया जाता 


है।जेसेकिपा5 57 5 | - कु डा 
रषकुद 





_.. बेद ग्रन्थ कौन से हैं? इस जिज्ञासा के समाधान में निवेदन है 
...क्रि--्यद्यपि इस विषय में यह कहा जा सकता है.-कि--१. संहिता 
२. ब्राह्मण, ३. श्राख्ण्यफकोपनिषद्‌ ४: कल्पंसृत्र मीमांसा.सूत्र ५- छ 
_ अंग ये पांचों वेद हैं फिर भी मुख्य रूप से. यही कहा जाता है कि मन्त्र 
और ब्राह्मण ग्रन्थों का ही वेदः नाम है इसलिए इसी विषय की पर्यालो 
चना की जाती है:--्सर्वप्रथम हमें. यह जानना चाहिए कि अंथथ के 
गौण और मुख्य दृष्टिकोण से--शब्दों का. पारिभाषित- अथ मुख्य 
और साहचर्यादि निर्मित्तों से विशेषार्थंक और पारिभाषित अथ गोण 
होता है यह सर्वेसम्मत सिद्धान्त है । इसके पश्चात्‌ हमें यह ध्यान 
दैनो चाहए कि-संहिताओं के वेद मानने में आज तक विद्वानों में 
कोई विवाद नहीं उठा। केवल ब्राह्मण ग्रन्थों के वेद मानने में 
जत्समथक कुछ सूत्रों के होने से विवाद उत्पन्न हुआ । 


हू 


___ यहाँ यह.ध्यान देते की बात है कि>न्राह्मण ग्रन्थों के वेदंत्व 
प्रतिपादक सूत्र-ग्रन्थ पृरुषों के बनाए हुए हैं और ये सूत्र-प्रन्थ ब्राह्मण 
ग्रन्थों के रचनाकाल से उत्तरकालवर्ती हैं क्योंकि उनमें. ब्राह्मण ग्रन्थों 

-का नाम आया है । कब दी रचना से पहले काल में कोई भी 
ब्राह्मण-ग्रन्थों को वेद नहीं मानता था यह निश्चित है यदि मानता 

है तो सूत्र-काल से पहले के किसी-न् किसी ग्रन्थ में उसका वर्णन 

कप ० आम 

5 ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलम्यमान - वेद- पद प्रयोग केबल मन्त्रानि- 

#मायी है-यह बात-विद्यनों को, हृदयंगम करनी चाहिये :जैसे कि-- 
तानि ज्योतींषि' स ऋचंव' इस ब्राह्मण ग्रन्थ-प्रकरण में, उपक्रम 


»आरर उपसंहार में ऋग्वेदादि वेदों को ही वेदाभिधेय माना है ब्राह्मण- 
>अन्थों को नहीं । घर 


संस्कृत के महान्‌ आचाये शंकर ने भी एवं वा ग्ररे5स्य' इंस बहंदा- 
7रण्यकोपनिषद्‌ गत श्रृति के भाष्य में ऋग्यजु:ः साम अथर्व का ही 
बेदत्व माता है याज्षिकों ने यज्ञप्रकरण में ब्राह्मण ग्रन्थों का भी यज्ञ 
ग्रविकल विधि प्रतिपोदन के. कारण सम्मानार्थ, वेदत्व मान जिया 
है। इसकी परिषुष्टि में 'तद्या प्राच्या: नद्य/ यह कथन प्रमाण है 
यह विशेष प्ररिभाषा याज्ञिकों की है | वेदा सब्राह्मणा:' इस कथन में 
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55 अब पाठक गण आप॑ ही विचार करें कि भगवान्‌ वासुदेव को 
एअवेदिक ःकहा जाय/या भगवान्‌ शंकरःको ? ऐसी विषम अवस्था में 
। श्रीमानशंकराचाये को प्रदत्त यहः प्रवित्रः लोक प्रख्याति कि वे 
7] ॥ हषडदशन स्थापनाचाग््रे--थे हम सबको; श्राइचये के साग्रर में ड्बो 
अपेतीलहंओए ए59% , पक हर कि फफढ़ हे हैं किले कक 
| ह “निष्कर्ष यह हैं किः सुंख दुःखांदि फल भोक्‍ता परमेश्वर तो हो 
| ७०--. .नहीं सक़ता,-केवल-जीवात्मा ही. फ़ल. भोकता है । श्र कृति के बिना 
। < अपरिणामी परमात्मा को उपादान कारण सानकर जगदुत्पत्ति मानना 
< अश्ञास्त्रीय है। श्री स्वामी शंकराचार्य 3 सांख्यादि-दशशन-विरुद्ध अपनी 
<'डेढ़ चावल की खिचड़ी पृथक्‌ ही पका रहे, दैं।।. ८ मकर 
। का यहाँ-खंह लिखना भी अप्रासंगिक न होगा कि इस मार्ग को -भ्वग- 
वान शंकर ने अद्गैतवाद के सिद्धान्त में बंध कर अत्यन्त दुराध्य ओर 
४ जटिल बना दिया । इस का अटल-जटिलता-पटल मायावाद से और 
भी दृढ़तर हो गया हैं, मायावाद ही । 2 
. अ्द्वैत की आधार-भूमि है। यद्यपि माया शब्द 'इन्द्रो मायाभि:' 
मा मर्त्यस्य मायिन:' इत्यादि श्रतियों में उपलब्ध है, तथापि माया 
” दो नवीन परिभाषा तो आचार्य शंकर की अ्रपूनी देन है। वेदिक 
_ साहित्य में माया शब्द प्रकृति वाचक है जैसे कि कहा है मार्या तु 
* प्रकृति विद्धि मायिनं तु महेश्वरम्‌' इत्यांदि ।- परन्तु भगवान शंकर 
* के मत में माया स्‌द्‌ असद्‌ विलक्षण ब्रह्म .की कोई, 'अनिवेचनीय 
शक्ति है देखियि :- हर द 
57 : है क्षी, नहीं भी है और उभयात्मिका भी नहीं है, सा भी हे 


+ अदभुत और अनिवेचनीय हैं। 

४7 बही निखिल जगत्‌ का प्रसव करती है पर ब्रह्माश्चित रहकर 

 क्षी ब्रह्म का आवरण कर लेती है। परन्तु लोक में ऐसा कोई दृटान्त 

हल लवण ही: होता ५ कक कि $ कक रह हार के हक । नही होता |. . कक कफ 

7 १. इस शब्दाबली के लिखने का मेरा साहस क्षम्य भी है क्योंकि 

5 मेंरा- विश्वास है कि  महाप्रज्ञ शंकर को यह मत बौद्धों के मत के 
समुन्मूलनार्थ कर्म ही प्रतिपादित करना पड़ा था । क पह्त 
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#आउज़् भी है ओर उभयात्मिका भी नहीं है, ऐसी है यह म या जो 





अारुत बिक़ता ग्रह:है कि अकृति जीव तथा .ईइवर ये त्ीज़ प्रदार्थ 
अझन्ादि अज़न्मा तथ्रा दृष्यमान सबेजयत्‌ के कारण हैं। इनका कोई 
अन्य क्रारण नहीं । जैसे “कि श्षज्षि है :एप 


'म्रजमामेकाम्‌' अर्थात भ्रनांद्वि जीवात्मा अनादि प्रकृति का भोग 
करता हुआ उसमें सकत होता है। परन्तु परमेश्वर तो प्रकृति को न 
भोंगता हुआ अनालिप्त रहता है। द ;फ्स 


एक ही ब्रह्म की घोषणा क्ररते हुए उत्तवीन प्रायावाद्री ये हीं 
ऊातल्ले हैं कि वे जड़पूजा में रत रहते हुए भी किस प्रकार श्रत्यक्ष- 
'स्रिद्ध जड़ प्रकृति का अपलाप कर सकेंगे । स्वगत भेद शून्य ब्रह्म में 
सजातीय विजातीय भेद शून्यता (श्रात्मा सजातीय और प्रकृति 
विजातीय ) की सत्ता होने से नहीं ठहर सकती, पर सजातोय और 
विजातीय अन्य ब्रह्म कोई नहीं, इतना सब कुछ विचार करके महषि 
दयानन्द सरस्वती ने समस्त शास्त्रों की प्रतिष्ठा के पुनः स्थापनार्थ 
बेद-सम्मत त्रेतवाद और वेदों में आख्यानों के इतिहास रूप में 
अभाव आदि विषयों का तत्तत्‌ स्थानों में सम्यक्‌ विवेचन किया है, 
यह विद्वानों को सुविदित है । 


बद्धपरिकर श्री स्वामी करपात्री जी ने न्‍्यायादि दर्शनों में पारस्प- 
रिक-विरोध का प्रतिपादन करते हुए वेदार्थ-पारिजात ग्रन्थ को 
लिखा है । 


इस वेदाथ-कल्पद्र म' नामक ग्रन्थ में वेदार्थ-पारिजात' के 
लेखक के अपमान के उद्देश्य से विद्वान प्रणेता ने कुछ भी नहीं लिखा 
है । तथापि महाष दय।नन्द के प्रति करपात्री जी की अभद्रशब्दावली 
ने लेखक के मन को उद्विग्न कर कठोर पद प्रयोग करने के लिए 
अत्र तत्र विवश कर दिया है । 


सम्प्रति समयाभाव से इस 'कल्पद्र म' में वद-प्ज्ञा, वेद नित्यत्व, 
वेद-विषय विचार प्रकरणों पर ही किए गए ग्राक्षेपों का संक्षेप में 
निराकरण किया है। भविष्य में यथा-सम्भव अशेष समाधान प्रस्तत 
किया जाएगा । ह 
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अन्ल में, मैं यहाँ अपनी छोटी बहिन पुराणेतिहास वेदाचार्या 
साबित्रीदेवी के आत्मज अपने भागिनेय पाण्डलिपि तैयार करने में 
निरत़ चि० कवित्रतु शर्मा तथा प्रमाणान्वेषण में सहायक स्वपुत्र 
भाचाये चिरं. मेधाब्रत शर्मा तथा स्वपुत्री आचाये मंजुला को अमित 
स्‍्तेह भावभरित शुभाशि राशि-संक्लित मन से, इस कामना से 
स्मरण कर रही हूं कि ये सभी, महान्‌ परोपकारी वेदोद्धारक मह॒षि 
दयानन्द सरस्वती के सुपरीक्षित मार्ग पर स्वयं चलकर उनके सत्य* 
स्िद्धान्तों का प्रचार एवं प्रसार करेंगे ।' 
निवेदयित्री 
निर्मेला 'सिश्रा 


हैं 
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कोलाहलो महानासीत्‌ सर्वेस्मिन्तपि सण्डले । 
समुद्घाटय यदा दष्ठं, प्राप्तो सृतक-सृषकः ॥। 


सेयमुक्ति: वेदार्थ-पारिजाते संघटते । कथमिपि चे 
अंयि ! महानुभावा:, नाविदित॑ विदितयशसामाये- 
श्रीमान्‌ यतिवरकरपात्रि-महोदय: यः: खलु निखिल 
प्ररणी-शिरोसणीयमानमानवायां नाभिनकयां यशस्कर्या मिन्द्रप्रस्थ 
नंगर्या प्रवहद्धी रसमीरे तरणितनूजातीरे धर्मंसड घजनस्य यजनाय 
जायमानाधिवेशनस्था अपम्नसरेज्वसरे नेकेष॒ पोराणिक-सिद्धान्तेष्‌ 
संस्क्ृते शास्त्राथंकरणाय इलोकंबद्धां घोषणा प्राकाशयत । 
तदुत्त रे समस्तेन्द्रप्रस्थीयार्यसमाजशिरो 
ग्रणी: आयंसमाज: तां शास्त्रार्थ-घोषणां 
स्वर्गीय श्री पं० हरिदत्तशास्त्रि षोडश 
व्यासदेवशा स्त्रिप्रमुखे: शास्त्रार्थमहारथै: 
यत्‌ । संस्क्ृतलिपिबद्ध च शास्त्रार्थे ते पौर 


तू ? श्रूयताम्‌:। 
विदुर्षां यदयं स 
जगदग्रणी भारत- 


मणि: दीवानहाले तिनामा- 
स्वीकृत्य आर्यविद्द दधौरेये: 
तीथेंसहाये: स्ब० अ्री पं० 
यमुना-तटे शास्त्रार्थमका र- 
।णिकविदुष: पराजयन्त । 

तनन्‍्मो खिक-शा स्त्रार्थ-प राजया ग्निदग्धचेता: इव (लज्जांपेत: श्री 
हरिहरानन्दमूलनामा करपात्रीतिसंभयासोपनामा महानुभावः आर्य- 
सामाजिकान्‌ पुनर्जिगीषुरिव लब्धविकासं लिखितप्रयासमेक॑पुनं३ 
लकार । स॒ एव प्रयास: वेदार्थ-पारिजातो नाम ग्रन्थ: । 


अस्मिन्‌ ग्रन्थे धन्य-धन्यस्य महिदयानन्दस्थ मानोष्णीषमुच्चि- 
कोष: ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाया: समुन्मूलन चिकीर्ष रसौ करपात्र- 
महोदय: स्ववेदुष्यं प्रदर्श यतु प्रायतत । 
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महषि-दयानन्दे मूंषादोषा रोपणमेवास्थ लेखकस्य धेय, तत्कृतवद- 


धे + द्रा रर बिक ण्‌- 
आष्यभमिकाया: कणेहत्यखण्डनमेवास्य विधेयं, वृथापरहछिद्रान्वष 


भेवस्य मुख्य लक्ष्यमू, अयुतगप्पाष्टिका-संयुत-पुराणा््वाउस्य श्रमुख्ल 


साक्ष्यं, नाप्यस्य वेदा्-वद॒ष्यं नाशप वेदभाष्यका कक 
वेदभाष्यत्रुटिष्‌ सनागपि असामञ्जस्यमस्य दुृश्यते क्वचित्‌ । 


किज्चायं मर्हषिदयानन्दो दूध्लोदध रणस्थ स॒ज्भूतप्रकरणस्य वाक्यस्प 


बाक्यांशस्थ वा अपूर्णोद्धरणे परिवात््योद्धरणं वाश्दसीयं स्वकीयं 


+ + बे रः कल्प मे ० शा 
गौरवं मनुते। एतच्चा5विकलं यथास्थलं वेदार्थ-कल्प्द्र मे विस्प 


अस्ति | अत्यन्तं खेदास्पदं चेद॑ यदयं साधुरपरसाधोः श्रीसतो दयानन्द- 


९ > ता हम न रू जम ६ 
से 


दयानन्दं मिग्रहस्थान निनीषुः स्वयमेत्र निग्नहस्थाते सम्मापतदित्यपि 


स्पष्टं तत्रेव बेदार्थनकल्पद्र में ।. 
... अ्रपशब्द-वर्ष णम्‌ 


एतस्य वेदार्थ-पारिजातस्य रचने द्वादशाधिक: जल 
विशेषशेमुषीक विद्वद्धौरेये: प्रणतुरस्याप्रणाय्यं साहाय्यं व्यधायि । 
द सागर: ग्रन्थस्य- 
त्त्रेको मीमांसानागर: श्री 'पढ़ाभिराम: शास्त्रि-व्रिद्यासागर: बा 
कस्पात्र महाचुभावो5उय- 

बना गरीत्‌ । तंत्र हि कस्षान्रानु रागो महा: 
त्तस्य प्रस्तावनां प्रास्तावोत्‌ । ,त 203 कड 
'मॉक्सिभाकं ' अतिभयडूर नतनमतमित्याभिदभान: बसमाजि- 
कांश्च क्वेचिद “इसमे वेदभात: केशकर्षण. शीलभडरगरनिलंज न्जाः 
$ नस जन धः न्‍्श्‌ ा पप्त ं 
क्वचिदतनिद्चितसिद्धान्ता:, कुत्रचित्‌ शास्त्रेष्‌ यथामंति 7१: 
मन्यमानाः कुत्राईपि आक्रमणकारिणः धूर्ताः, क्वचित्‌ 'अस्यहुक-क 
मवलोकने अन्ध थि कमाण्डचोरा इव, क्वाचिः - 

समवलोकने अन्धा इव, क्वांषि क्‌ः के 

शास्त्रव॑चकाः सत्यमेव पश्यतोहराः इत्यांदिभिरफ्शब्दंशक्षिपन्‌ न 


मनागंपि सड़कोचमाउचत्‌ । 


जे ज> ननानाजआ 


ग्रन्थलेखकश्चाषि महषिदयाननद प्रति दुषत्मामास सब्रा तां 
पद्धतिरया -सनातनी,” | क्वचित्‌ “प्रम्त्तव्त्‌ प्रमाण-विरुद्ध 39257 
क्वचिच्च दयानन्दस्य नर्स कार अल विधािक८ ेक्‍ ०० कि 
व्यवाहार्षीत्‌ । तदस्य साधो रपरसाधुं प्रति असाधुशब्दप्रयोगो न साथ 





| 
| 
| 
। 
| 
| 





ग्रन्थ-सामान्यब्समसी क्षा 


गते कतिपय. काले यमुनातीर-संस्थिते । 
इन्द्रप्रस्थे हि यः प्रान्ते, महायज्ञमकारयत्‌ ।॥।१॥। 
स एव खण्डितवानत्र ग्रन्थे यज्ञ-समुद्भवान्‌ । 
दयानन्दोक्तलाभांस्तु, किमाइचयेमत:परम्‌ ॥|२॥ 
पर-खण्डन-पाण्डित्यं, दृश्यते पारिजातके । 
अनिर्णीतश्च॒सिद्धान्त:, पूर्वापर-विरोधिता ॥३॥॥ 
व्यासेन' ऋषिभिश्चेह” व्यासस्यानूषिभावनम्‌ । 
धाष्ट यमिति*' वदेय्स्तु, किमाश्चयंमत: परम्‌ ॥।४।॥॥ 
बलीवदंस्यगोर्चेव, न्यायं यो नेह वेत्ति सः। 
दूषयति ह्यदृष्यं यत्‌ किमाश्चयमत: परम्‌ ॥।५॥ 
केचित्सन्ति तवाक्षेपाः: असारास्तकवरजिता:। 
कृता: साधो त्वया मन्ये, ज्ञानमध्ये  निदशनम्‌ ॥६॥ 


व्याकरण-ववदुष्य-परोक्षा 


सम्प्रति, व्याकरणवेदुष्यं॑ परीक्ष्यतामस्य वेदार्थक्ृत: । 
त्रयो व्याहृतय: शब्दो, प्रयुज्जानः:ः स्वपुस्तके । 
त्रिलिड्र यो न जानाति किमाइ्चयमत: परम्‌ ॥१॥४ 
छन्दोपद' मितिश्रष्ठ मनन्‍्यते यो हि सन्धघिकृत । 
प्रवत्तो छन्दर्सां भाष्ये, किमाश्चयंमतः: परम्‌ ॥२॥ 
विषयसप्तमीं जान नधिकरणभिन्‍्नजाम्‌ । 
लिखति यः स॑ वे वेत्ता ? किमाइचयंमत: परम ॥३॥ 
मक्षिकाया: निपातस्तु ग्रासादों गतो हि सः। 
श्रीलक्ष्म्य:: च 'गणेशाय: & विसर्गान्‍्तो यदालिखत्‌ ॥४॥ 
अध्यानेन लिखितं चेन्‌ "मुद्रणेवाईपि सम्भवम्‌ | , 
न शोभते कथज्चित्तु ग्रन्थादावेष दोषकृत्‌ ॥५॥ 





(१) (पृ. ५५० पं.२) (२) अनुकृतशब्दत्वान्नसन्धि: (३) क्‍ 


(पू. ५०४ पं. ६) (४) पृ. ४६५ पं. ७। (५) पृ० ५०४ इत्यत्र बु 
साक्ष्यत्वात्‌' इत्यत्र त्व' स्थाने त्वल्‌ प्रत्ययबवोधनतु करपात्रिण एव 
त्रटि: न मुद्रणस्य । 
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किज्च भो यते ! (वे: पा. पृ. ५४४); इत्यत्र अन्न मुण्डकोपनिषदितु 
महर्षरराज्धि रसो ब्रह्मविद्याप्राप्तिपरम्पर।मुक्त्वा ततो ब्रह्मविद्यामधि- 
लिमांसुमंहाशाल: शौनक: त॑ पप्रच्छ' इत्यादो त्वद्वाक्ये अ्रज्धिरस:' इब्नि 
बदे कतरा विभक्ति: पञचमी षष्ठी वा ? पञ्चमी चेत्कथं साध षष्ठी 
चबेत्‌ कथम्‌ ? यदि तावत्‌ महाशाल: शौनक: अज्िरसं ब्रह्मविद्याप्राप्ति- 
परम्परामुक्तवान्‌ तदा तु पञ्चमी षष्ठी चेत्युभेशप विभकती अ्रपाणि- 
नीये, यतः गौणे कमंणि दुद्यादेरित्यादि-नियमात्‌ बचधातो: 
गौणेक्मणि अद्धिरसि द्वितीयाबिभक्ति-प्रसद्भधः। वस्तुतस्तु 
शौनक: ब्रह्मविद्याप्राप्तिपरम्परामज््िरसं नोक्तवान्‌ अपितु सत्यवह: 
भारद्वाज: उकतवान्‌, यथा चोक्‍्तमुपनिषदि- प्राहभा रद्वाजो$ड्ि रसे- 
परावराम्‌ । शौनको स वै.महाशालो5ज़िरसं'' पप्रच्छेति।|ग्रत: मह॒षि 
भजड़िरा से ब्रह्मविद्याप्राप्ति-परम्परा को बताकर उससे महाशाल 
झोनक ने पूछा' इति वदन्‌ हिन्दीकारो<पि मुण्डकोनिषद्प्रसज्भ-ज्ञाने 
सबंथा भ्रान्त एव । 


: किज्च “उक्त्वा' इत्यस्य कर्त्ता भारद्वाज: पप्रच्छेति क्रियाया: 
कर्त्ताच शौनकः, अ्रतः ग्रन्थकारस्य उक्त्वेत्यत्र त्वा प्रत्यय-विधानं 


सबंथा अपाणिनीयं, समानकत्त कत्वाउभावात्‌, अतएव 


स्वयं कुव॑न्नशुद्धिं यां, त्वा' प्रत्यय-विधायिकाम्‌ । 

ज्ञानं, भवेत्‌ मनुष्याणां श्र॒त्वोपदेश” मत्रतु।॥ 

दयानन्दीय-वाक्ये वे, तामाक्षिपन्‌ न शोभसे। 

परच्छिद्रसमन्वेष: दृश्यते ते तु भो यते! 

तदेव॑ व्याकरण-वदुष्यं बहुत्र. चिन्त्यम्‌ ॥ 

छनन्‍्दः समीक्षा 

श्री करपात्रिमहोदय: स्वग्रन्थे मुख्यतया एकम्‌ अनुष्ट बिति छन्द 

एव प्रायुड क्त। यच्च अत्यन्तं सरल साधारणञअुच | पर तत्राइपि 


 बहुत्र त्र॒टयः सन्ति' इति मह॒दाश्चयम्‌, यथा 


क--इलोकभूमिकायां-- प्रादुश्च क्रभाष्यनाम्ना' इति चरणे पंचम 
भा! इत्यक्षरं 'पञ्चमं लघ्‌ सर्वत्र इति नियमानुसारं लघु स्यात्‌ 
परमिदं दीघंमस्ति । 


(१) पृ० ४६१ पं० १४ 
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ख-एबमेंव माकण्डेयोब्रह्मचारी मुसलगांव गजाननः- इत्यत्र 
द्वितीयंचरणे नवाक्षराणि, यदा च निग्नमातुसारमष्टेब स्थुः । 


ग- मम विचार ग्रन्थेईस्मिन करपान्रिण: अनुष्ट्प्‌' छन्दो$तिरिकक्‍त॑ 
केबलमेकमेव छन्द:, तच्च 'शादुलविक्रीडित॑ तंत्रापि त्रूटि: प्रारेम्भे 
एव । तथा हिं:-- 

ओषा पितपितामहादिषुरुषा कासन्‌ सदा वंद्िक्ाः 

इत्यत्र “पि अजक्षरं लकु, यावतताछत्र द्ीघ॑ स्यात्‌ | 

अतः छन्दो-रुचनादृशा श्वीकरपात्रिण: त्रैदुण्यं दृष्यमेव । 


काव्य-दोष-ततिरोक्षा 


सम्प्रति काव्यदोषा अपि निरीक्ष्यन्तेजस्य इलोकेष्‌:--अय॑ हहे 
तावद्‌ स्वश्लोकभूमिकायाम्‌्-- (क) ग्रस्माभिग्न थितस्यास्थ देववाणी- 
मयस्य च' इत्यत्र इलोके अस्येति सर्वेनाम-पदं कस्य परामंशकरम्‌ 
इति न ज्ञाग्रते । ग्न्थस्येति तु न वक्‍तु युक्‍तं, पूवेत्र तस्यानिदिष्टत्वात, 
अतो5त्र अभिमतस्यातुपप्रस्थितों तत्सम्बन्ध्राउभावात्‌ अश्नवस्सत- 
सम्बन्धरूप: दोष: मुख्यस्यविधेयस्थानिदेशाच्च विधेप्राविसशरूफश्त़ 
काव्यदोष: । 

ख-किज्च लोकानामुपकाराय, भंवेद्‌ हिंन्दीमेयोडपि च। 
इत्यत्र तवश्लोके हिन्दीमये इति विशेषणं, तत्कस्येंतिं नज्ञायते ! 
प्॒वत्र ग्रन्थादि-शब्दस्यनिदशाइभावात्‌ । हिन्दीमयोभबेद्धित्मंत्र च न 
कदचन  कर्त्ता निश्चीयते विशेष्यस्थाउभावात्‌ । न चैेंद॑ विशेष्य 
-सम्भवति | हिन्दीमय इति हिन्दीघप्राचयय्रुक्‍्तस्य कस्याप्यन्यस्यव ग्रन्थादे 
सम्भव्रात्‌॒ | पूव॑त्र द्वु. भ्रस्माभिग्न थितस्यास्य' इत्यादिपदानां.. षष्ठी- 
निबन्धनात्‌ .हिन्दीमय इति -प्रथमान्तेन सह न सम्बन्ध-सम्भव: । 
किड्च भवेदिति क्रियायाः क़त्त रत्रानिदेशात्‌ न्यून्पद॒त्व-रूप 
दोषो5पि । 

नन्वत्र 'हिन्दीमयो5पिचेति विशेषणं अयेषामित्यादि-पूर्वश्लोक 
निर्दिष्टस्य श्रम” शब्दस्थेति 'चेत्तदपि न युक्‍तं, दूरान्वयात्‌,-मध्ये ,तु 
परम्परा प्रवृत्तस्य' इत्यादिश्लोकस्य व्यवधानात्‌ । पुनरषि -कथब्स्चित्‌ 


है, अभय 





| पूर्वोक्‍्त: 'श्रम' शब्द: परामृश्यते, तदापि अस्माभिग्र थितस्यास्थ 
श्रमस्य देववाणीमयस्य लोकानामुपकाराय, स च श्रम: हिन्दीमयोश्पि 
भवेत इत्यन्वयः स्थात्‌ू, स च न साध: । 'स च श्रम' हिन्दीमयो भवेत्त्‌ 
इत्यत्र स च श्रम' इत्यस्य अध्याहार-गौरवात्‌ । किञ्च अध्याहते5पि 
श्रमे” नेयार्थदोषापत्ति, केना5पि श्रमस्या5ग्रन्थनात्‌ । अ्रथा$पि 
हिन्दीमय: अनुवाद: स्यात्‌ इति कल्प्येत तदापि अनुवाद शब्दस्यः 
भध्याहार अपेक्षित: स्यात्‌ । तदेव इलोको5यमितोडपि भ्रष्टस्ततो5पि 
अष्ट इति प्रसिद्धि चरिताथयति । 


वेदाथ-करण-समो क्षा 


बेदार्थंक रणाय तदाधारभूतस्य निरुक्तस्य टीकायां मन्त्रार्थ-विषये 
प्रंत्िपादितम्‌ :-- 


नद्येतेष अर्थस्येयत्तावधारणमस्ति । महार्था होते दुष्परि- 
ज्ञानाइच । यथाश्वारोहणवेशिष्टयाद अश्वः साध: साधुतरइच भवति 
एबमेते (मन्त्रा:) वक्‍त॒वेशिष्टयात्‌ साधन्‌ साधृतरांदवचार्थान्‌ ख्रवन्ति 


इति । 


पर बेदार्थ-पारिजातकृदयं निरुकक्‍्तोटिष्टां अनेकार्थदशिकां 
बौगिकार्थ-ह्वारा मन्त्राणामनेकार्थप्रदां शलीं परित्यज्य शब्दार्थानां 
रूढामेव शलीं समाश्रयत्‌ महषिदयानन्दकृतान निर्वचनाश्रितान्‌ 
निरुक्तव्याक रण ब्राह्मणादिप्रमाणसमथथितानपि वेदार्थान्‌ दूषयितु 
प्रांबतेत इति महत्खेदास्परम । तथा हि निदर्शनमेक दव्यतामस्य 
संमथ ने :-- 


व्यायुष॑ जमदरनेः कश्यपस्य त्यायुषम्‌ । 
यहेवेष॒ त्यायुषं, तन्‍नोउस्तु त्यायुषम्‌ ॥। 
अस्य मन्त्रस्य महषिदयानन्दक्ृतो5भे:--- 


हे ईश्वर ! जमदर्निसंज्ञकस्य चक्षुष: कश्यपनाम्न:प्राणस्य त्र्यायु्ष 
त्रिगुणमर्थात्‌ त्रीणि शतानि वर्षाणि यावदायुरस्तु। देवेष विद्याप्रभाव- 
युक्त यत्‌ त्रिगुणमायु: भवति । तन्‍ना$स्तु। तत्सेन्द्रियाणां समनस्कानां 
नोअस्माक पूर्वोव्तं सुखयुवतमायुरस्तु' इति । सो5यं जमदग्नि-शब्दस्य 
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कं पण योगिकार्थ: ब्राह्मणग्रन्थ-प्रमाणित: । तथा हि चक्ष्वें ज< 
मदग्लि: येदनेन जगत्पद्यति -इत्यादि। कश्यपो व कम; प्राणोः वे 
कर्म: इत्यादिं चेति । (शतपथब्राह्मणम॒ ) 'शतायुर्वेपुरुष: 'जीवेम शरद: 
शतेम्‌ इत्यादि-वचने: वर्षाणां शत पुरुषस्यायुस्तत्र त्रयाणामायुषां 
सम्राहार: व्यायुषमित्रि ।+ (त्रीणिशतानिवर्षाणि इति यावत्‌) 
पाणिनीयादिव्याकरणसम्मतोड<थ: । 


परमीदश: परिपुष्टोडपि मन्त्रार्थ: अन्रिणा' करपात्रिणा गौरवा- 
न्वित: तकंप्रमाणसंगतः खण्डित इति महदाश्चयंम्‌ ! वेदेष्वनित्ये- 
तिहासं मन्वानः तत्समर्थनाय जमदग्नि-शब्दस्य ऋषिषप्रदत्तं ब्राह्मणोक्त- 
मसपि निर्वेचनमेव निम्नीर्णवानसो पाठकानामक्षिषु धूलिक्षेपं विधातुम । 


अन्यथा जमदरगिनि शब्दस्य साक्षान्निवेचने विद्यमाने न कश्चन ऐतिहा-. 


सिकः: पुरुष: जमदरिनर्नाम सम्भवति | त्यायुषमिति शब्दस्थ च करपा- 
त्रिकृत: बालयें योवनं वारधक्यं चेति त्रयाणामायुषां समाहार: अ्यायुष- 


मित्यर्थों न तकंसंगत:। आसां तिसृणामवस्थानां सर्वेरेव मनुष्यः 


आप्ततया पमात्मानं प्रति तदथ-प्रार्थ नस्य व्यर्थत्वात्‌ । 
लदेवं करपात्िक्ृत: मन्त्रार्थ: यत्‌ 


हे ईश्वर ! जमदग्निसंज्ञकस्यथ कव्यपसंज्ञकस्य देवविशेषस्य 
अन्येषां चापि देवानां यत्‌ ज्यायुषं बाल्ययो वन वार्घेक्यरूपंयदायुरस्ति 


सदस्माकमपिभवतु सुखमयम्‌ इति, स एषो४र्थ: विविधदोषदूषित:,_ 


सत्समर्थने च करपात्रि-प्रदत्ता: अन्या युक्तयश्चापि न बुद्धिसंगता: 
पोषकसन्दर्भाउसद्भताइच । अत: वेदा्थ-पारिजातस्य रूढार्थाघारित: 
अनित्येतिहास-पोषक: मन्त्राथकरुण-प्रकारो5षिं न युक्त: । 


भाषा-पक्ष-परीक्षा 


भाषापक्षो5पि वेदाथथ-पारिजातस्य न साधु:, यतो , हि प्रायेणाउसौ 
दुरूहक्ामावहति । कश्चित्‌ -संस्कृतज्ञ: हिन्दीभाषानुवादस्य साहाय्य॑ 
- बकनग्रन्थसप्य वास्तविकार्थ न बोद्ध क्षम:। नव्यन्यायानुगताउस्य शब्दा- 


१ न त्रयः (जीवेश्वरप्रकृतय: ) पदार्था: यस्य स अत्रिस्तेन । 
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त्वधिकतरं काठिन्यमुत्पादयति पाठकाय | दीघेसमासबहुला 
सुदीर्घानुच्छेद काइ्च5पि काठिन्य-हेतवस्तत्र । न क्वचिदषि भाषाया: 
सारस्यं माधुय वाषपि दृश्यते ग्रन्थ-प्रबन्धेष । अ्नेकशडः कापक्षो- 
डुढ कणवती महाभाष्यकारपतजञ्जलि-शेली समुपलभ्यते नैकत्र तत्र। 
न लोको क्तिलेश: न चांपिं सूक्तिसमावेशंस्तंत्र दहयते | ग्रत: भाषा- 
ध्पक्षो5प न साधीयान्‌ । 


वेदार्थ-कल्पद्र मः 


परमैतस्य ग्रन्थस्य तु. प्रायेण लघुलघुपरिच्छेदयुता लोकोक्ति- : 
संयुक्ता, वर्ण विन्यासरम्या, स्बल्पबोधगम्या-. प्रकरणनुस।रं इलोक- - 
सार॒स्यमयी कुत्रचित्‌ सूक्तिमयी रसानुकला भावा5प्रतिकूला अनुप्रास- 
'प्रयास-बहुला विगत-विभाषा भाषाउस्य प्रथमा विशेषता । यथास्थलं 
बिपक्षखण्डनाय विविध छन्दसां बाहुल्‍य॑ द्वितीया विशेषता । मह॒षिदया- 
ननन्‍्दप्रयुक्तशब्देषु करपात्रिसमुत्थापित-व्याक रण-शडः कानां समुंचिति- 
समाधनप्रदानमस्य तृतीया विशेषता । किज्च सैद्धान्तिक-शडः कानां 
समुचित-समाधानेत भावपक्षोप्यस्थंग्रन्थस्यथासंशयं साधीयान्‌ इंति 
-समालोचमान: 


हि सुरेन्द्रकुमार: शास्त्री 
दिनांक: कातिक-पूणिमा सं ० २०४१ साहित्याचार्ये: 


(१) तथाहि:--यद्य पि बलवदनिष्टानुबन्धित्वविशिष्टकृ तिसाध्य- 
त्वविशिष्टेष्टसा धनत्वज्ञानत्वज्ञाचमन्वयव्यति रेकाभ्यां प्रवृति प्रतिः 
'कारणमिति। (पृ०१२१) 

(२) यथा (प्ृ०.३१,३२) प्ृष्ठद्दयात्मक: एंक एवानुच्छेद: । 
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वेदार्थ-पारिजात-पर्यालोचन 


खोदा पहाड़ श्रौर निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ 


यह उक्ति वेदार्थ-पारिजात पर घटित होती है। कंसे ? सुनिये, 
ऐसे । विद्वज्जन महानुभाव, यह आपको विदित होगा कि ये स्वामी 
करवात्री जी वे ही महानुभाव हैं जिन्होंने भारत की राजधानी 
दिल्‍ली में यमुना नदी के तट पर धर्मसंघ के अधिवेशन के अ्रवसर पर 
एक महान यज्ञ कराया था उसी समय इन्होंने पौराणिक-सिद्धान्तों 


पर शात्त्रार्थ करने के लिए संस्कृत में इलोक-बद्ध घोषणा भी 
कराई थी। 


उसके उत्तर में दिल्‍ली की शिरोमणि ग्रायेसमाज 'दीवान हाल' 
ने उनके घोषणा-पत्र का संस्कृत-इलोक बद्ध ही उत्तर दिया औ र 
पौराणिक पंडित स्वर्गीय श्री माधवाचाये से संस्कृत में लिपिबद्ध 
शास्त्रार्थ कराया। इस काय॑ में आयेजगत्‌ के उद्भट अनूचान 
स्वर्गीय श्री पं० हरिदत्त जी शास्त्री पोडश-तीर्थ एवं शास्त्रार्थ महा- 
रथी श्री पं० व्यासदेव जी शास्त्री (एल. एल. बो.) अधिवक्ता के 
गाम श्रमुख हैं। श्री पं. व्यासदेव जी की तकों से श्री पं. माधवाचार्य 


जी हतप्रभ हो गए जिससे इस समस्त काये के सूत्रधार श्री करपात्री 
जी को बड़ी निराशा हुई । 


फलत: मानों उसी मौखिकपराजय के आघात से आहत श्री 
करपात्री जी ने आर्य-समाज के सिद्धान्तों का लिखित-खण्डन करने 
का संकल्प किया और उसी संकल्प का क्रियात्मक परिणाम है उनका 
लिखा वेदार्थ-पारिजात ।” इसमें ऋषि दयानन्द की लिखित 
ऋणग्वेदादि-भाष्य-भूमिका' का दयानन्दीयमतखण्डन” के नाम से 
स्त/डन करने में अपने सम्पूर्ण पाण्डित्य प्रदर्शन करने का प्रयास किया 
है । जिसकी अ्रसारता को विबुधगण वेदार्थ-कल्पद्र म' को पढ़कर 


लक 
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; भांति समभ जायेंगे। । 
हा इस वेदार्थ-पारिजात' में महर्षि दयानन्द पर (28: अक- 
वकरना इनका धेय है, वथा छिद्रान्वेषण करना इनका लक्ष्य हैं, हद 
द + नमें न वेदार्थ का वैदुष्य 
भरा पुराण इनका साक्ष्य है। इ 42 
कहीं मह॒षि दयानन्दर्दशित उब्बटमहीधरादि के वेद-भाष्यों की 
अटियों पर प्रदर्शित नराश्य है। को । 
गये महाशय ऋषि दयानन्द के उद्धत अंशों को अपूर्ण या पलायन 
“उद्धत करने में अपना गौरव समभते कु | 35 कर दनलथ ; अब 
। श'ः ब 
ख्याति को सहन न करते हे, ष्य सपूकका े 
_>+अन्‍न्‍ हैं। उनको निग्रहस्थान में ले आने में त्नशील स्वयं 
निग्रह स्थान में फंस जाते हैं । यह सब 'ेदार्थ-कल्पद्रुम' में यथास्थल 
स्पष्ट है । क्‍अ “ 
ब्दों की वर्षा क्‍ 
वेदार्थ-पारिजात' की रचना में हम के हल 
विद्वानों क॑ में एक हैं मीमांसानागर 
विद्वानों की सहायता मिली है उन 'उ/क 
री करपात्री के परमसहा 
श्री पं. पट्टाभिराम शास्त्री। श्री करपा की ले 
तावना में आररयंसमाज को ए & 
महानुभाव ने अपनी प्रर | की 
ज्ञादी है तथा आय 
नास्तिकसदृश एक नूतन मत को संज्ञा द॑ हीं एन 
कहीं मीम रस गमेंनिलेज्ज, कहीं जनता 
-कहीं मीमांसा युवती के शीलभंग के दे हक के 
के साथ छलकपट शील, आंखों में धूल भोंकने 8०3 803 डे 
के समान चोर, कहीं आक्रमणकारी धूतें, तो कहीं वेद न 
केशों को खींचने वाले कुपूत इत्यादि अपशब्दों में तिरस्क्ृत है 


इसी प्रकार ग्रन्थ लेखक ने भी स्वामी दयानन्द क#4॥27 अर 
म्‌ हीं कहीं तो उनको सन 
-करने में कमी नहीं रक्‍्खी है कह ड है 
<दृषित करने वाला, कहीं प्रमत्त समान कं प्रमाण विरु मम * 
-बाला, कहीं धृष्टता करने वाला, कहीं धर्म का नाश कर 


के द्वारा 
-कहीं बालभाषित करने वाला, कहा है। अस्तु एक साथु 20६ 
अन्य साध के प्रति इस प्रकार अपशब्दों का प्रयोग असाधु 


व्या सभ्य 
“ सूचित करता है। भ्रतः वेदार्थपारिजात का व्यावहारिक पक्ष स 
नहीं । 
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बुद्धिमत्ता की गन्ध नहीं है । 


न ससे2,. नो]... | 








,_ 0 ॥/0५०८॥« की सामान्य परीक्षा 


... कुछ समय हुआ जबकि करपांत्री जी ने स्वयं यमुना तट पर एक 
-महान्‌ यज्ञ कराया था परन्तु आइचये है कि अपने इस ग्रन्थ में यज्ञ 
के दयानन्दोक्त वायुजलादि शुद्धि रूप लाभों को ही कपोलकल्पित 


माना है! और लिखा है कि किसी भी आ्राप्तपुरुष ने यह नहीं कहा 


कि जल आदि की शुद्धि यज्ञ का फल है।' किज्च इस ग्रन्थ में 
अनिर्णति-सिद्धान्तत्व और पूर्बापर-विरोध भी है । कुछ आक्षेष अति 
_तुच्छ एवं सार-हीन है। स्वामीजी ने एक स्थान पर लिखां हैंकि 
“व्यांस जी ओर अन्य ऋषियों ते वेदों को नहीं बनाया इस घेर 
करपात्री जी लिखते हैं कि व्यास जी को अनुृषि कहना दयानन्‍द की 
धष्टता है। सो यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि ये महाराज 


गोवलीवर्दन्याय को भी नहीं समभते। जैसे गौ और बैल एकही 
जाति के होते हुए भी विशेषता के लिएःदोनों का प्रथक ग्रहण भी 


-कर लिया जाता है अथवा. जैसे ब्राह्मणा आयाता बसिष्ठो5पि 
आयात: अ्रथात्‌ ब्राह्मण आं गए और बसिष्ठ भी आ गए, में 
-वसिष्ठ का पृथक्‌ ग्रहण करने से वसिष्ठ जी का ब्राह्मणत्व त्तहीं 


घटता, वरन्‌ पथक्‌ ग्रहण करने से उनकी विशिष्टता ही प्रतीत होती 
है । इसी प्रकार व्यासेन ऋषिमिइंच' वाक्य में व्यास जी का अनषित्व 


-कंदापि सिद्ध नहीं होता जिसको ऋषि की '“धुष्टता' कह डाला हे । 


इसी प्रकार एक स्थान पर स्वामी जी ने लिखा है कि 
ऋषियों के ज्ञान के मध्य में वेद प्रेरित हुए, इस पर आशक्षेप' कर 
डाला है कि ज्ञानु तो अर्मूत और अनन्त है भ्रत: उसके मध्यत्व का 
निश्चय ही नहीं हों सकता।” सो यह कितनी छोटी सी बात है 
क्योंकि मध्य का अर्थ केवल केन्द्रीय मध्य ही नहीं होता वरन्‌ 
सामान्य से कोई भी बीचमात्र मध्य कहला सकता है अथवा मध्य का 


_अथ अन्तगंत भी होता है जैसे समुद्र के मध्य में मत्स्य हैं ग्राकाश के 


मध्य में वायु है ।ग्रतः इस प्रकार के करपात्री जी के आ्षेप 
निस्सारता एवं बालकपनयुक्‍त प्रतोत होते हैं इनमें कोई वेदुष्य या 


(१) (प० ५७० पं० २, पृ० ५८१ पं० ५,) (२) पृ 
2७० पं० २७ (३) पृ० १० ४ पं०६ (४) पृ० ४६५ पं०७। 
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व्याकरण-वेदुष्य-परीक्षा 


_ करपात्री जी ने एक स्थान पर त्रयो व्याहृतय: परों का प्रयोग 
किया है जो सर्वथा अशुद्ध हैं क्योंकि त्रयः पु लिंग और व्याहृतयः 


स्त्रीलिज्र होते से विशेषण विशेष्य में भिन्‍न लिज्भत्व हो गया है । 


इसी प्रकार (प० ५०३ पं० १४ में) 'छन्दोपदम्‌' शब्द का 
प्रयोग किया है जो कि सन्धि के नियम के अनुसार अ्रशुद्ध है छन्‍्दस्‌ 


में पकार अक्षर के परे रहते ओत्व करता महान्‌ आइचय का 


विषय है । 

ग्रन्थकार और टीकाकार एक स्थल पर' येष॒॒विद्वांसो भवन्ति' 
ऋषि वाक्य में विषय संप्तमी मानने पर अधिकरण संप्तमी से 
विरोध मानते हैं। तब क्या भला विषय सप्तमी और अधिकरण 
सप्तमी क्या भिन्‍न-भिल्‍न होती हैं ? कदापि नहीं । विषय सप्तमी तो 
अधिकरण सप्तमी का ही एक भेद होता है दोत़ों में विरोध 
की शज्भा उठाना व्याकरणान भिज्ञत्व का सूचक है । अतः यह भीजएक 
आइदइचये है। 

इसी प्रकार ग्रन्थ के आरम्भ में ही श्री गणेशाय: नमः तथा 
सरस्वत्य: नमः से मंगलाचरण किया गया हैं। जो शब्दरूपों को 
दृष्टि से सवंथा अशुद्ध है क्योंकि चतुर्थी में विसर्गान्त नि नहीं 
बनते । यह मुद्रण त्रुटि इसलिए नहीं मानी जा सकतो क्योंकि श्रक्षर 
नियोजक अपनी ओर से विसर्गों को स्वयं क्‍यों लगाएगा ?. यदि 
कथज्चित्‌ मुद्रण त्रुटि ही मान ली जाए तो यह त्रुटि ग्न्थारम्भ में 
कदापि शोभनीय नहीं क्‍योंकि ग्रन्थारम्भ में अशुद्धि रूफ काय 
व्याकरण महाभाष्य के मतानुसार ग्रमंगल सूचक है | 

किज्च, वे० पा० के पृ० ५४४ पर “महषंराज्विरसो ब्रह्मविद्या- 
प्राप्ति परम्परामुक्त्वा “पप्रच्छ' इत्यादि अनुच्छेद में अज्िरस: पद में 


(१) (पृ० ४६७ पं० १२) (२) (१० ५०६ पं० १४) (३) 
जैसे-पृ०५०४ पर साक्ष्यत्वात्‌' में ये करपात्री जी त्व श्रत्यय 
के स्थान पर त्वल्‌' प्रत्यय लिखते हैं यह अक्षर नियोजक की त्रुढि 
नहीं है । हक 
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हि किलर है या षष्ठी ? यह शद्भा होती है। यदि पंचमी है 
शान पार कक है हे भी अशुद्ध, क्‍यों गौणे कर्मणि' दुह्लादे- 
में ३ | यम अनुसार स र्‌ः 

में द्वाितीया होनी चाहिए । नुसार वच्‌ धातु के गौण कर्म अड़िरस्‌ 


आज मे --> शोनक ने ब्रह्मविद्या प्राप्ति की परम्परा को 
कि उपनिषद में सह आह आशा आज रे म यार हम 
्‌ रसे इत्यादि। अतः 
 अटरैह+ -लवाइकक मम प्राप्ति की परम्परा को बताकर उससे 
क०++मकीरला न्‍डल पूछा फ हिन्दी अनुवाद करने वाला भी 
आस ः ज्ञान में भ्रान्त ही है। साथ ही इस स्थल पर 
पदक का कप्य भारद्वाज और पप्रच्छ' क्रिया का कर्ता 
५५८ अली डे हैं भ्रतः यहाँ समानकत्त कत्व न होने से करपात्रीकृत 
कै त् त्वा का विधान सर्वथा अशुद्ध है। जो व्यक्ति त्वा' 
न्‍ के विधान में स्वय इस श्रकार को अशुद्धि करे और “उपदेश 
अत्थामनुष्याणां ज्ञानं भवति" में ऋषिदयानन्द की 'त्वा' प्रत्यम 
विधान की अशुद्धि निकालने का दुष्प्रयास करे य ि ँ 
कम ह कदापि शोभनीब 
इस प्रकार करपात्री जी का व्याकरणवेदुष्य चिन्तनीय है । 
छन्दस्समो क्षा 


हर 3:24 ने कम अनुष्ट्प्‌, छन्‍्द का ही प्रयोग किया है 

'-क- त्यन्त सरल और साधारण ह उसकी रचना में भी अनेकों 
तुटियों का होना महान्‌ आश्चय का विषय है यथा:--(क) 'प्रादुश्च 
न भाष्यनाम्ता में पंचम अक्षर पंचम लघु सर्वत्र' के अनुसार के 
होना चाहिए परन्तु भा" यह पंचम अक्षर गुरु है, अतः सर्वथा 


अशुद्ध है । 


(ख) इसी प्रकार 'मा्कंण्डयो ब्रह्मचारी, मुसलगांव गजानन:' 


यहाँ अनुष्टुप्‌ के द्वितोयार्ध में आठ अक्षर के 
मकह वो नह छत भाहिएं। तार हक शहर कह हो नह हेड शाह स्थान पर नौ अक्षर हो 


(२) (पृ. ४६१ पं० १४) 
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(ग) मेरे विचार से इस सम्पूर्ण ग्रन्थ में अनुष्टप्‌ छन्‍्दों के अति- 
रक्त करपात्री जी का रचित केवल एक ही छन्द है और वह है 
आादू ल-विक्रीडितम्‌ ।' सो बड़ ही आइचये का विषय हे कि महा- 
राज जी उसमें भी अशुद्धि कर बेठे हैं देखिए:-- येषां पितृपितामहा- 
दिपुरुषा आस न्‌ सदा वेदिकाः । इस श्रथम पंक्ति में तीसरा अक्षर 
'वि' गुरु होना चाहिए जबकि यह हस्व हे। 

अतः छन्दो रचना की दृष्टि से भी करपात्री का वेदुष्य सवेथा 
ज्शोचनीय हे। 

काव्य-दो ष-वीक्षा 


ग्रन्थकर्त्ता की अपनी इलोकमयी भूमिका में 


क--'ग्रस्मा भिग्न॑ थितस्यास्य, देववाणीमयस्यथ च इस इलोक में 
“अस्य' सर्वेताम किसका परामझंक है ? यह पता नही चलता, "ग्रन्थ 
“का परामशंक है' यह कहना ठीक नहीं क्योंकि पूर्व इलोकों में 'प्रन्थस्य' 
'यद कहीं नहीं हैं। अतः यहां अभिमत के उपस्थित न होने से 
-तत्सम्बन्ध के अभाव में 'अभवन्मत सम्बन्ध रूप काव्य-दोष हे । 
ख--तथा मुख्य विधेय का विमशे न होने में विधेयाविमश 
-दोष भी है । 
ग--“लोकनामुपका राय, भवेद्‌ हिन्दीमयो5पि च' इस इलोक में 
"हिन्दीमय: यह विशेषण है पर किसका है ? यह पता नहीं चलता, 
“क्योंकि पूर्व स्थल में ग्रन्थ आदि कोई निर्देश नहीं है श्रतः 'हिन्दीमय: 
<भबेत्‌” इस वाक्य रचना में कर्त्ता का निश्चय नहीं होता । हिन्दीमयः 
.(मयट प्रत्ययान्त) हिन्दीयुक्त यह विशेषण है विशेष्य नहीं अतः 
-कर्त्ता नहीं हो सकता। पहले इलोक में 'अस्माभिग्रंथितस्यास्य' 
इत्यादि अंश के साथ भी इसका सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 
यह प्रथमान्त है और बे षष्ठ्यन्त हैं। अतः 'भवेत्‌ क्रिया का कोई 
कर्त्ता न होने से यहां न्यूनपदत्व दोष है । 
अच्छा तो यहां हिन्दीमय: यह विशेषण .येषामित्यादि 
चयबेइलोकोक्त श्रम पद का ही मान लिया जाय, वह भी ठीक नहीं, 
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क्योंकि बीचइमें 'परम्पराप्रवृत्तस्य' इत्यादि इलोक होने से दूरान्वय 
बनता हैं)। अस्तु तथापि!कथंचित्‌ पूर्वोक्त 'श्रम' शब्द का ही परामर्श 
कर लिया जाय, तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि तब “अस्माभिग्र थि- 
_तस्यास्य अमस्य देववॉोणीमस्य हिन्दीमयोंजपि स्थात्‌, यह अन्वेय 
होगा तब सच श्रमःः हिन्दीमयो5पिस्थात्‌' अन्वय करने के लिये. 
सच श्रम: यहअध्याहार करना पड़ेगा | यंदि यह अध्याहार कर 
भी लिया जाय तो वह भी ढोक नहीं होगा, क्‍योंकि: पहले 
ग्रथितस्य श्रमस्य' में नेयार्थ दोष श्रायेगा । कारण यह है कि किसी 

व्यवित के द्वारा श्रम का प्रथन होना प्रसिद्ध नहीं है। यदि यहां 
'हिन्दीमय: अनुवाद: यह कल्पना की जाय तो वह भी ठीक नहीं 

क्योंकि अनुवाद अध्याहार के लिए कोई आधार (संकेत) नहीं है। 


अत: इस ;इलोक में इधर से भ्रष्ट और उधर से भ्रष्ट वाली उक्ति 
घटित होती है। 


अतः गअ्न्थ का काव्य-वदुष्य भी दूषित ही है । 
वेदार्थ-करण-समीक्षा 


वेदार्थ के श्राधारभूत निरुक्‍त की टीका में मन्त्रार्थ के विषय में 
लिखा है कि: - 'नहातेषु ग्रथस्य इयत्तावधारणमस्ति' इत्यादि, अर्थात्‌ 
मन्त्रों मेंअर्थों की सीमा का नियन्त्रण नहीं होता। ये महान्‌ अथ 
वाले श्रोर दुज्ञेंय होते हैं जैसे अब्वारोही की विशिष्टता से अरब 
अच्छा या अधिक अच्छा हो जाता है उस्मी प्रकार ये मन्त्र न्नौ 
वेदार्थ व्याख्याता की बिशिष्टता के कारण श्रेष्ठ या श्रेष्ठतर अर्थों 
को देते हैं, परन्तु यह अत्यन्त खेद का विषय है कि इस लेखक ने 
स्वामिदयानन्दकृत निरुक्‍त व्याकरण ब्राह्मणादि सम्मत मन्त्रार्थों की 
योगिक शैली को खण्डित करके अनित्येतिहास प्रतिपादक रूढार्थ 
शली को अपनाया है| उदाहरणाथे देखिये । 


व्यायुष, जमदग्ते: कश्यपस्य त्यायुषं। 
यहेवेषु॒त्यायुषं, तन्‍नो&स्तु व्यायुषम्‌ ॥ 


यह यजुरवेद का मन्त्र है। स्वामी जी ने इसका अर्थ कियाए[है. 
हे ईश्वर ! मेरे (जमदग्ने:) चक्षु की तथा (कश्यपस्य) प्राण की 
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आदंग्नि: यंदनेन जगंत्पश्यति अथों मनुते तस्मा 
“कश्यपो बे कर्म: कूर्मो व॑ प्रा 
दिया है परन्तु अ्रनित्येतिहास का 
«ते 'जमदग्नि तथा कश्यप का जे 








(ज्यायुषं) तीन, सो वर्ष की आयु हो और (यह वेषू व्यायुषं) और 


जजों विद्या प्रभाव युक्त देवों में तीन सो बंध की आयु है (तननोःसस्‍्तु) 


मन्त्र ् के लिये 'चक्षर्वेज- 
हु न्त्र के अ्रथे की पुष्टि के लिय चह.। के 
कक: 3३ च्चक्ष अमद ग्नि: ऋषि: 
णः' यह ब्राह्मण ग्रन्थ का अर्थ निवंचन भी क्‍ 
पोषण करने के लिए ग्रन्थकार । 
थे व्यक्ति विशेष किया है जो कि 
छः ब्रः ; अन्य 
रूढ़ अर्थ हैं जबकि इस जमदग्नि शब्द का निर्वेचनपूर्वेक ब्राह्मग नकल 
ने यौगिक अर्थ दिया -हैं। सो उस लि का हुक डा 
भुमिका' भाग में से निगल गय॑ है ठठ 
महाराज, ऋषि के भू 
हक स् द के शत ॥ा 
उ इसी प्रकार त्यायुषं' शब्द का अर्थ 'तीन सो. 2२५८ ९८०० 
हकरक्छ करा लय [ह5]]: 7: जज क्योंकि 'शतायुर्वेपुर घ्‌ः डारद: 
दसम्मत अर्थ हैं | !े हूँ 
लजित्यादि प्रमाणों से मनुष्य की सामान्य आयु सो हक ा पे 
इसलिए त्रयाणामायुषां समाहार: व्यायुप्रम हक ती के की 
बह व्याकरणंदिसम्मत अर्थ है परल्तु 3 कप ३३-४३ 
जी नें त््यायुषं का अर्थ वचपन यौवन प्रौर वाधक्य के हक न 
ज्ञाग किया हैं जो कि असंज्भत है क्योंकि ग्रेतीन # र २4 
आयु के तीन भाग है । यह युक्ति संगत पक भीन बह & शक 
-अवस्थायें प्राय: सभी को प्राप्त इनके 
ष्य की.मे तीन -अवस्थाय तर कल 
लिय ईदवर से प्राथेता करते को श्रावश्यकता ही क्‍या हूँ: -अग्रा 


] > बह हमें प्राप्त हो यह संगत. प्रा ना हे-। 
जो तीन सौ वर्ष की आयु है वह हमें प्राप्त हो यह से 


रे ु  श ! 
नत्र का यह अ्रर्थ कि 'हें इश्वर - 


ए करपात्रीकृत उक्त म कक 5 क्‍ 
लक न्‍्य देवताओं की जो सुखभय 


षिकी तथा अ ३६3० 
जमदग्नि ओर कश्यप ऋ ऑफिसर 38 
बाल्य यौवन और वृद्ध तीन (आयु) अवस्था है वे हा का 

द्धिसंगत गौरवान्वित तथा प्रमाण-सगत नहीं हू । इस पा 
तप जो युक्‍्तियाँ दी हैं वे भी बुद्धि तथा असज्ञ-सात नह 


अतः वेदार्थ-पारिजात का रूढार्थाधा रित अनित्येतिहासपोषक 
मन्‍्त्रार्थंकरण पक्ष भी युक्त नहीं है । : 


भ्र्ह 





भाषा-पक्ष-परोीक्षा 


बंदार्थ-पारिजात की भाषा प्राय: दुरूह हो;गई है एक संस्क्रतज्ञ को 
हिन्दी भ्रनुवाद के बिना उसके वास्तविक अर्थ को समभने में कठिनाई 








होती हे विशेषकर नव्य-न्यायानुगत' पदावली ने इसके काठिन्य को शब्द-संक त-सची 
बढ़ा दिया है । दी्घ समास बहुलता और दीर्घानुच्छेद' की शैली भी हे 
सरलता में बाधक हैं । इसमें न कहीं सूक्तियां हैं न लोकोक्तियां हैं भ्रनु ०--अनुच्छेद: 
अत: रोचकता के अभाव में विषय की गम्भीरता के साथ-सा 3 8 आम 
| शुष्कता बढ़ गई हे । ; ऋषि:, महषि:--महर्षिदयानन्‍्द: 
| ८ 5 निरु०--निरुक्तम्‌ 
क्‍ वेदार्थ-कल्पद्रुम-वेशिष्टय पू०, पं ०--पृष्ठं, पडिःक्त: 
प्राय: लघुलघुपरिच्छेदयुक्त, लोकोक्तिसंय॒क्त, वर्ण॑विन्यासरम्य, व $0:7 8 प्रश्ष; 
स्वल्पबोधगम्य, यथास्थल प्रसज्भानुकूल, इलोक-सा रस्यमयी, ५५६७७ 
सारमयी, रसाप्रतिकूला भावानुकला शनुप्रासप्रयासबहुला विगत ५33७0५0॥४०७००;० 
विभाषा (विकल्प) भाषा इसकी प्रथम विशेषता है । एस ०“-अलमेलतलाफरशामिलत 
महषिदयानन्द के शब्दों पर करपात्रि-समुत्थापित व्याकरण- रे “मनु: 
शद्भूओं का समुचित-समाधान तथा करपात्री जी की व्याकरण- म० भा०--महाभा रतम्‌ 
सम्बन्धी त्रुटियों का उद्घाटन इसकी दूसरी विशेषता है। ग्रन्थ में माण्ड्‌ू ०-माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
विपक्षमुखमर्दन के लिए विविध छन्‍्दों का प्रयोगबाहुल्य तीसरी मी ०--मी मांसा 
विशेषता है । मुं० --मुण्डको पनिषद्‌ 
प्रतिपक्षी की सैद्धान्तिक शद्ध[ओं के समुचित समाधान द्वारा हज लिए ५. 
आक्षेपों का निराकरण कर स्वपक्ष का समर्थन करना भावपक्ष गत हैह या हा प्रा प्ररिला: 
। चतुर्थ विशेषता है । : वे ० क०--वेदार्थ-कल्पद्गुम; 
समालोचक ्् 388: 
शा०-प०--शात्ति-पतर 
किक के पपस् कर सल्‍ कुमार ज्ञास्त्रो । शां भा०---शाड, करभाष्यम्‌ 
री | शत०--छातपथम्‌ 
त3ौ---त-त3त+_तहऋ_ऋतनतह_ह_ह_हुन_न_ु_____.. समा०--समाघान म्‌ 
१ यथा-यद्यपि बलवदनिष्टकृतिप्ताध्यत्व विशिष्टेष्ट साधन- ५ समु०---समुल्लास: 
त्वरूप इत्यादि | (प० १२१) है - 


२ यथा-पृ० ३१ तथा ३२ पर एक ही अनुच्छेद है । | 


दि ६१ 














ओशम्‌ 


वेदार्थ-कल्पदुम-विषय-सू ची 


है 
१ ग्रन्थकारस्य इलोकबद्ध-भूमिका । 
१५ ग्रन्थस्य रचनोट्रेश्यम्‌ । 


अथ वेदात्पत्ति-विचार: 


१७ वेदार्थ-पारिजाते दयानन्देनेति पुनः कथने पुनरुक्ति-दोष: । 

१८ “ऋग्वेदादिभाष्य भूमिकाया: भ्रपूर्णनाम-प्रहण-दोष: 

१६ तस्माद यज्ञादिति मन्त्रे ऋचः सामानि यजुरिति पदानि न मन्त्र 
वाचकानि अपितु ऋग्वेदादिपराण्येव । 

२४ वेदाः मन्त्रात्मका एवं न बाह्यणात्मका: । 

२६ तस्माद्‌ यज्ञादिति मन्त्रे 'छन्दासि' इति परम्‌ अथवंवेदस्येव वाचकम्‌ 
न ब्राह्मण-प्रन्थ वाचकम्‌ । 

२७ वेदाः सर्वे: मनुष्य: होतुमादात्‌ याग्या:, न तत्र यज्ञादि-कर्म णि 
कापि लिज्भ विभक्ति-विपरिणामापत्ति: । 

२६ “सर्वहुत:' पदस्य सर्वपुज्यात्‌ सर्वोपास्थात्‌ इत्यथंकरण न करचन 
दोष: । 

३० “तस्मादयज्ञात' इति मन्‍्त्रे 'छन्दांसि पद न गायशत्र्योदि-छन्‍्दो वाचक 
मपितु “अभ्रथवंवेद' वाचकमेव । 

३३ तस्माद्यज्ञादिति म्त्रे 'जज्ञिरे' 'अ्ंजायते तिपदद्यम्‌ एक धातु 
निष्पन्नमपि न पुनरुक्तिदोषदूषितम्‌ । 

३५ 'तस्मादिति मन्‍्त्रे' तस्मांदिति पदस्थ वारत्रय-पठने प्रयो जनम । 

३६ 'यज्ञ' शब्दस्य व्यापकत्वार्थ-सम्भवः । 

३७ निराकारस्थपि विए्णो: त्रेधापद-निधानस्थ सम्भव: । 

३९ 'यस्मादुचो5्पातक्षन' इति मन्त्र 'अपातक्षन्‌ ग्रपाकपन्‌ इति पदास्यां 
कि वेदोत्पत्तिरेव विवक्षिता ! 


३४ 








पु० ] 
४१ 'स्कम्मं तं ब्रृहि .इति मन्त्रे विशुद्धपत्वोपाधिक: चेतन्यरूप: ईएवर 
एब जगदाधार-स्तम्भरूपेण व्यज्यते । 
४६ किमूचों यजूंषि ब्रह्मणोंडशभूतानि ? 
५० कि वेदपदेन मन्त्रन्नाह्मग-समुदायस्य ग्रहणमुत मन्त्रमात्रस्य ? 
५४ परमेश्वरस्य सर्वश्ञक्तिमत्त्वेडपि वेदमन्तरा न तदुपदेश-सम्भव: । 
« - ५६ बेदानां प्रामाण्यं स्वतः सिद्धमू, कथम्‌ ? 
६१ जगदरचनाय परमेश्वरस्य न शरीरधारणस्यावश्यकता । 
« ६२ जगत्स॒ष्टो प्रकति-परमाण्वदुष्टा दि-सापेक्षता । 
६३ ग्रथा पज्ंन्येन जलादिसापेक्षेणंव बीजाडू रो जन्यते कि तथंव 
का ईश्वरेणापि कण्ठताल्वादिसापेक्षेण वर्णा: उच्चायन्ते ? 
<६४ परमेश्वर: जगदरचते निमित्तकारणं: नाभिल्तनिमित्तोपादान- 
कारणम्‌ । 
<६६ सामर्थ्य-रूपाद गुणादेवत जगदुत्पत्ति-सम्भवः । 
«7६६ वेदाध्ययनान्तरमेव अच्यग्रन्थरचने कस्यापि सामथ्यंम्‌ । 
७२ कि शास्त्रेषु परस्प र-विरोध: ? ऋषिषु अनकय चेति 
७३ स्वाभाविक-चज्ञानेनेव बिकासे सिद्ध कि वेद-ज्ञानस्थ सुष्टवादो 


नावश्यकता ? 
- ७७ शास्त्रंपठित्वा'****'मनुष्याणां ज्ञानं भवतीति वाक्ये कि त्वा प्रत्यय 
: विधानमपाणिनीयम्‌ ? 


७६ कि विक्रासबादेत मनुष्यस्यापि स्वयंज्ञान-विकास सम्भवः ? 

रे कि चक्ष राद्यगोचरस्यथ परमेश्वरस्य॑ वेदज्ञानोपदेश-सम्भव: ? 

झ४ न सुप्तप्रतिबुद्ध-न्यायेन वेदोत्पत्तिसम्मव: 

८७ वेदानुत्पत्ते रबावरूपतया कि तत्सम्बन्धे प्रश्नानहेत्वम ? 

5८ ईढइवरीयानन्त-विद्यावत्त्वे प्रमाणम । 

&२ स्वतस्त्रेश्वरस्थ कि करुणाधीनत्वम्‌ ? 

&४ “बेदा: ऋषीणां ज्ञानमध्ये प्रेरिता: इति वाक्ये ज्ञानस्थ निराका- 
रत्वाद अमूत्तत्वाच्च कथं मध्यत्व-निश्चय: ? इत्यस्य समाधानम्‌ । 

-&५ ईश्वर-ज्ञानस्थ अ्रचेतनत्वात्‌ कथमग्न्यादिषु ऋषिषु संक्रमण-संभव: ? 

#६ परमेश्वरे समवाय-सम्बन्धेन स्थिता: वेदा: किमन्यत्र (अग्न्यादिषु) 

गलत प्रभवा: ? 


धरे 
































| हि%ढ: का 

३८ धर्मार्थ-काम-मोक्ष-सिद्धया परमानन्द प्राप्लिकथन कि पुरुषाथ 
तत्त्वानभिज्ञानमूलकम्‌ ? । 

१०० त्रिवर्ग-विशिष्टस्थापि मोक्षेस्य परमानन्दजनकत्वे कि सन्यासस्य 
अवेधत्वम्‌ ! ४ 

१०१ कि परमानन्दो मोक्षलक्षणात्‌ पुरुषार्थात्‌ भिन्‍नो5भिन्नोवा :£ 

१०३ कि वेदाः नियतानुपूर्वी-विशिष्टा: ग्रपौरुषेयशब्दराशि-रूपा एब न 
ज्ञान-खूपा: ? . न्‍ 

१०५ किमग्निवायुसूर्या: जडा उत मनुष्यरूपा: ? भूरादिलोकानाम* 
धिष्ठातुदेवा वा ? (ल्ट ६ 

१०८ परमेश्वरेण अग्निवा य्वादिभ्यः वेद-ज्ञानं दत्त पुनस्तेनंव वेदा: प्रणीता 
इति कथं सद्भतम्‌ ? पक । 

१११ यदि वेदा: ,ज्ञानखूपार्स्ताह ज्ञानविषयक ज्ञानमनुव्यवसायात्मक- 
मन्यद्‌ वा ? है | 

११३ अनुव्यवसायात्मक-ज्ञानादु्भिन्‍त ज्ञानस्य ना5प्रसिद्धिः यो ब्रह्माणं 
विदधाति पृव॑मित्यादौ कि वेदेम्य: पूर्व ब्रह्मोत्पत्ति; ? 

११७ 'प्रेरयित्वा' इत्यत्र कुतो न क्त्वोल्यप्‌ ! 

११६ कि चतुमुंखेन ब्रह्मणा वेदा निरमायिषत ? 


१२० प्रत्यक्षाद्यधिगतं सत्यमपि किमेतिहायम्‌ ? 
१२१ ऐतिह्य-प्रमाणस्य प्रमाणत्वे सत्यप्रमाणमिति विशेषणंस्य का5व- 


न 


दइयकता ? | | 

१२२ बाधिता्थे-विषय-ज्ञाना साधारणकारण करण प्रमाणमिति प्रमा* 
स्वरूप कि दोषपुर्णम्‌ ? 

१२३ कि मह्षिव्यास: बेदानां निर्माता ? 

१२६ कि व्यास: पुराणानां रचयिता ! 

१२७ तदलनुयायिभिराय सामाजिक: दयाननदं प्रति कि महषिरिति विशेषण- 
योजनमनुपयुक्तम्‌ क्‍ | 

१२६ परमेद्वराद्‌ वेद प्रादुर्भाव इत्यत्र कथते का ताम वाचोयुक्‍क्ति: 

१३१ ईहवरस्य सम्प्रदाय प्रवतेकत्ववत्‌ कि ब्रह्मादीनामपि तत्सम्भवत्ति 
प्रवत्त कत्वम्‌ ! ; 

१३३ व्यासस्य सम्बन्धे कि दयानन्दस्य वस्तुतः प्नुषित्वो क्ति; ! 


६ 








का शक अर 
१३५ नवीनपुराणग्रन्थानामित्यत्र कि कमंघारय: मध्यपद-लोपिप्तमासो 
' बान सम्भवति ? 


१३७ यो मन्‍्त्रसुक्‍्तानामृबिस्तेनेब तद्रचितमिति वाक्ये तदिति प्रयुक्त 
युक्‍तं किम ? 

१३६ 'मनुसाक्ष्यत्वात्‌ इत्यत्र कि 'त्व प्रत्ययप्रयोगानर्थक्यम्‌ ? . . 

१४१ श्रग्न्यादिभिन्नेभ्य: सूक्‍्तदग्भ्य: ऋषिभ्य: कथ न वेदोत्पत्ति-संभव: ? 

१४२ कि देवा अपि न मलुष्या: ? 

१४५ किमृषि-दयानन्द-कृतं वेद-शब्द-निवंचनमशुद्धं निस्सारं च ? 


.. १४८ वेदा: ज्ञानविज्ञानानामाकरा: । 


१४८ किमधिकरण-विषयसप्तम्यो: विरोध-सम्भव: ? 

१४६ नेयायिक-वेयाकरणयो: कथा-संवाद: । 

१५१ वेदानां ज्ञानरूपतया प्रमारूपत्वे सत्यविद्यांजनकत्वं कथम्‌ ? 

१५४ वेदा: ज्ञानं तच्च प्रमारूपं कथ॑ पुनर्वेदानां प्रमाणत्वम्‌ः ? 

१५५ अत्यन्त सालक्षण्ये कि साध्यसाधनभावानुपषत्तिय कता ? 

१५६. वाक्य-ज्ञानेन वाक्याथं-ज्ञानवत्‌ परमेश्वरं-निष्ठ वेदात्मत्मक-ज्ञानेन 

सत्यविद्यात्मक ज्ञानं भविष्यतीति युक्तम्‌ ? | 

१५८ ईश्वरस्य ज्ञानरूपाः वेदास्ते निविषया: सविषया: वा ? 

१६० वेदानों। निर्दुष्ट-लक्षणम |... 

१६१ वेदानां प्रवाहनित्यत्वं स्वरूप-नित्यत्वं वा ? 

१६३ प्रत्येकानुपूर्वी कि पुर्वानुषुर्वीमपेक्षते ? कं 

१६४ अतीतानागतेषु अपूर्वाया: आनुपृर्व्या: उत्पत्तेरभावात्‌ श्रनादि 
. निधन्नत्वेन वेद-नित्यत्वं किमुचितम्‌ ? क्‍ 


१६५ ईश्वरस्य संकल्पेत ब्रह्मादिषु वेदानुपुर्व्या: प्रादुभावन, सुप्तप्रतिबुद्ध 


न्यायेत्त तेषु अ्रतुभावनम्‌ ईश्वरद्वारा वेदप्रेषणं चेत्येषु किमुचितम्‌ ? 
१६८ कि वेदश्र॒त्यादिशब्दा: योगरूढा एवं ?.. ः 
१७२ कत्तु र्यथार्थ-ज्ञानाइभाव: सम्प्रदायस्य नित्यत।यां कारणं किम ? 
१७४ यदि वेदा: परमेश्वेरेण रचितास्तहि शअग्न्यादीनां ह्विमित्तत्वं 
कथम्‌ ? 
१७६ वेदेषु शब्दाथं-सम्बन्धा: परमेश्वरादेव समुत्पन्ता इति कथन तुच्छं 
किम्‌ ? 


६५ 


० 

ः १२ कि वादिप्रतिवाद्युभय-सम्मंतस्प॑व हेतो: साध्य-साधकत्वम > 
क्र बेदानामीश्वरविद्यामयत्वे विद्या शब्दरूपा ज्ञान रूपा वा मयट 
प्रत्ययह्च स्वाथको विका रार्थंको वा ? डक 


- १८० अविशिष्टस्तु वाक्‍्यार्थ:' इति मी्मांसा-सूत्रस्य को वास्तविकार्थे: ? 
१८६२ वेदानां नित्यत्वात्‌ तद़ुत्पत्तिः कालस्यैव अभाव: कुतो न! 
१८३ “भाष्य भूमिका -प्रदर्शिता वत्तमान-सुष्टि-काल-गणना शुद्धा । 
१८४ करपात्रिकृता सूष्टि-काल-गणना अशुद्धा । 
१८७ मानवातिरिक्त-देवता &नज्जीकारे, देवानां युग-गणना कथं सद्भंता ? 
१८६ कि सुष्ट्यादौ वेदोत्पत्तिरपि वेदेन साधयित्‌ शक्‍या ? 


२१४५ प्राचुर्यार्थे मयटि किमीहव रस्वरूप-ज्ञानेन अनन्तत्वा$5पैत्ति; ? 
२१४ ईश्वरज्ञानस्य वेद: सह कीदृश: सम्बन्ध: ?. 
प्रथ-वेद-नित्यत्व-विचारः २१७ ईश्वर-विद्या-वेदयों ३चा&भेदत्वे कर्थ “2 83 नम भाव: ? 
१६३ नित्येश्वराद्‌ वेदोत्पत्ते: नित्यत्वे स्वीकृते कथं न ईईवरोत्पन्नस्य 
जगतो5पि नित्यत्वम्‌ ! 388 
१६४ किमीद्वरस्य नित्यत्वेनं वेदस्य नित्यत्वेअतिप्रसज्भ:ः ! 


२१६ ईश्वर-ज्ञाने मध्यत्वस्यथानिश्वयात्‌ चन्द्रादि-रचनं तस्य ज्ञानमध्ये 
इति कथनमसारं किम्‌ ? द 
२१६ कि “क्रियाश्रयस्तु कर्मेव न कर्ता ? कि च क्रियाश्रयो न द्रव्यम ? 
२२२ 'ईश्वर-ज्ञानस्थ वुद्धि-क्षय-विपयंयाउमावात्‌' इति यदुक्‍्त कि 


१६७ परमात्मज्ञानस्थे नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे वेदोत्पत्ति प्रयास: व्यर्थोज्तः 
ः ५ न क तदयुक्तम्‌ ? 
क शब्दनित्यत्वसाधन श्रम त्तप्रलपितम्‌ ? 43232 ९ । | 
2: + २२३ वेदानां-*'साक्ष्यर्थ ! २ कह ः अल 
१९८ शब्दमयत्व हेतु: (कि शब्दानित्यत्व-साधकम्‌ ? कई की: थ्‌ प्रमाण।नि इति वाक्ये कि साक्ष्यथंमितिप्रयोंग: 
२०१ यदृच्छाशब्दाना मनित्यत्वे तद्भिन्‍तानां रामायणादिशब्दानां कुतो न २२४ नित्या छब्दा: तेषु 5 
रह या शब्दा: तेष कटस्थे:********* लय 
त्यत्वम ? 8 मम 5. ८ भवितब्यमिति 
नित्यत्वम्‌ _ पृर्वेपक्षपरम्‌ ? | ५४: 2 कि 


54५ -ह& बढ 4 ; के 
द २२७ व्याकरण ये आदेशा आगम। वा ते शब्द-नित्यत्वे कथं संगच्छेरन्‌ ? 
२२८ “भ्रममूलव इत्यत्र कतर: समासो युक्त: ? ै 
२२६ “भ्रमस्य मूलमिति कि न विग्रह-सम्भव: ? 


२०२ परमात्मज्ञानस्था: शब्दा 
माकाशायश्रयत्वात्‌ ।, 


थे-सम्बन्धा इति न संगत किम्‌ ? दाब्दाना- 


२०५ शब्दस्य ज्ञानाश्रयतया परमेश्वर-ज्ञानस्य सब विषयकत्वादनित्य- 


पदार्थानामपि कि नित्यतापत्ति: ? 

२०६ परमेश्वरस्य ज्ञान-क्रिये” नित्ये स्वभावसिद्धे भ्रनादी स्तः इत्यत्र 
(ऋषि वाक्‍्ये ) कि स्वाभावसिद्धे श्रनादीति पदद्वयं व्यर्थम्‌ ! 

२०८ ईश्वरस्य विद्यामयत्वहेतुना कि वेदानां नित्यत्व-साधन युक्तम्‌ ! 

२०६ यदिं प्रलये वेदानां सूक्ष्महूपेण विद्यमानत्व॑ तहि सत्कार्यवादरीत्या 
जगतो5पि तथानित्यत्वात्‌ कि वेशिष्ट्यं बेदनित्यत्वे ? 

त्क्षेपेणादिक॑ विवक्ष्यते 


२३१ कि भुभिक्राया:' पृव्रसंस्क्रणे : कर द 
" ।4« बसंस्करणेष-'शब्द स्य कदेशाय #9 ०३ ए्‌ 
रिणि' इति पाठ; ? पपतिका- 


“5 २३३ निराकारेण ईश्वरेण कथं शब्दोच्चारणस्य सम्भव: ? 


( ल्‍ १ | ५ || १ ] सत्र व [ श ट् ट 
२३४ (मी ८) पृत्र विनाशरहितत्वात्‌ शब्दो नित्य: इति वक्‍तु 
हे यु ] |्ध कि म्‌ ? “» ९ (९ ्भ ( *ै डर 


२३५ “दर्श तस्पोच्चा रणपरस्याथ्थस्य ज्ञापनाथंत्वात्‌” किमत्र षष्ठया: अनु- 


छः ५ ( 
२१० अस्प्त्क्रियापक्ष इत्यत्र क्रयापदेन किमु थे 
े पर्पत्ति: !? 
प्रयत्नाप र॒पर्याया इतिर्वा ? द कंदागक ल्‍ 
5५६ दे 2 < न ब्दस्यनित्यत्वं ज्ञाप्य-ज्ञापकत 
. २११ परमेश्वरस्य विद्यामयत्वेन बेदानां नित्यत्वे कि स्वरूपा$सिद्धदोषः ? कक? ज्ञाप्य-ज्ञापकत्वञ्च नोभय विद्यमानतायां 
म्‌ः 


द ै ््प ६७ 








हल हक 80499 











क 
२३७ कि शब्दनित्यत्व-सिद्धों कणादसूत्रोद्धरणं नोपहासास्पदं ? कणादेन 
शब्दत्वानित्यत्वाअभ्युपगमात । 


२४३ अपसिद्धान्तलक्षणस्यात्राघटितत्वात्‌ भवानेव स्वयमरत्र निरनुयो- 
ज्यानुयोगनाम-निग्रहस्थाने निगडित: । 


४४ मन्त्रायुवद सूत्र-प्रसज्ग तेषां वेदानां नित्यानामीद्वरोक्तानां** स्वी- 
: “ह 


कार्य॑मित्यत्र वाक्‍्ये नित्यानामिति विशेषणं किमसज्भतम ? ईइव रोकक्‍ते- 
तिविशेषणात्‌ । 


२४५ “तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यादिति स्थले- ऋषिक्ृत: “उक्तम्‌' इति 
पाठो युक्त: किम्‌ ? 


२४५ किम्‌ श्राप्त: वंद-प्रामाण्य-स्वीकरणात्‌ वेद-प्रामाण्यमिति कथन 
संगतम्‌ ? 


. २४८ मन्त्रायुवेंद० सूत्र-प्रसंज्धे मन्त्राणां विचाराणामित्यर्थ-करणं सत्यत्व 


तुश्च. (सत्यत्वे सिद्ध प्रामाण्यं प्रामाण्ये च सत्यत्व॑ स्िद्धिमिति) 
संगतं किम ? 


२५० कि वंद-प्रामाष्यार्थ “मन्त्रायुवेंद ० इति दत्त प्रमाणं निरथंकम्‌ ? 


२४२ करपात्रस्य वदतो व्याघात: मानसो व्यामोहरुंच । 


२५५ “वदानां नित्यत्व-साधनप्रसज्भ प्रामाण्यसाधनमप्रकृत-प्रक्रिय' किम ? 
२५७ वात्स्यायनमते “तत्‌॒प्रामाण्यमाप्त प्रामाण्या-दिति किमय पुवपक्ष: ? 


२५६ *“स पुवंषामपि गुरु:**तदुक्तत्वाद वेदानामपि सत्याथकरत्त्वनित्यत्वे 
वेद्य ' इति “ऋषि: प्रोक्‍तं न युक्‍तें किम्‌ ? 

“निजश क्त्य भिव्क्ते: स्वतः: प्रामाण्यमिति .नित्यशब्देइत्राउपठिते 
कथमनेन नित्यत्वं साध्यम ? 


से 


>** 


२६२ 4ेदानां स्वतः प्रामाग्य-नित्यत्वात्मक:' पक्ष: कि न निकषकषण- 
सिद्ध: ? 


२६२ «“शास्त्रयोनित्वादिति सूत्रे शद्धुराचार्योकत 'स्वज्ञेशवरश्य शास्त्रमपि 
नित्यं सवर्थिज्ञानयुक्तमिति कि न सज्भुतम्‌ ? 


ध्प 








रा २६४ 


५ २६४ 
२६६ 


२६६ 
रद८ 


२६६ 
२७० 


२७१ 


वेदकर्त्ता ईश्वर: ईश्वरस्य च सत्तायांः बेद-प्रमाणमित्यतो बन्‍्योन्‍्या- 

श्रयदोष:; किम ?.. . ७ 

वेदमीश्व रज्ञानत्वेत करपात्र-महोदयों न समर्थयते इति तु त्रपाकरम्‌ । 

उत्पत्तिमतः कस्यापि नित्यत्वानुपत्तिरत एवं वेदानामपि नेति चेनन । 

कि 'शास्त्रयो नित्वा' दित्यनेन सूत्रेण वेद-नित्यत्वं न गम्यते ? 

शद्धूराचायंग वंदानां नित्यत्वमभिगम्यवं अस्य सूत्रस्य अर्थ: कृत 
त्यशुद्धं किम ? 

वेदानां स्वत. प्रामाण्ये सयंवदिति उपमानं कि बालभाषितम्‌ ? 

कि यथा चक्षुषप: प्रकाशाय सुष्टेरारम्भादेव सु्यस्य प्रकाशस्या- 

5वश्यकता, तर्थव कि मनसो5पि प्रकाशाय वेद-सुर्यस्थावश्यकता ? 

क--वे द-प्रामा ण्येउध्ये तध्यापयित्रपेक्षा-कथन मन भिन्नतं व । 


ख--यदि वेदानां स्वतः प्रामाण्यं तदा किमर्थ नित्यत्व-साधन- 


प्रयास: ? 


२७३ 
२७५४५ 


२३७ 


र्‌ दंड, 


र८५ 


यदीश्वर:ः स्वयं प्रकाशितस्य वेदस्य सिद्धिकर प्रमाणं ब्रते तदा कि 
वदतो-व्याघात-दोषस्तत्र ? 


किः'यत्साक्षादपरोक्षाद ब्रह्म इति रीत्याधवद्यत्वे सत्यपरोक्षत्वात्‌ 
प्रत्यगात्मर्पेण ब्रह्मण: स्वप्रकाशत्वम ? 


स प्रयगादिति मन्त्र प्रकायमित्यनेन-स्थल-सूक्ष्म-कारण शरीर-बत्रय- 
रहितत्व-सिद्धौ किमब्रणमस्नाविरमिति पदयो: व्यर्थता ? 

परमात्मन: स्थूल-सुक्ष्म-का रण-देह-शून्यत्वेषपि भक्तानुग्रहार्थम- 
प्राकृतदिव्यसच्दिनन्दलक्षणं स्थल-सूक्ष्म-श री रवत्त्वमस्त्येवेति 
परस्परविरोधिवचनं करपात्रिण: | 


रामादीनां दिव्यदेहे वाणादिक्ृतत्रणवत्त्त्र-प्रती ति: माया55रोपितेव न 


तु वास्तविकीति न वाच्यम । 


रघ६ 


'अनुदरी कन्या इतिवन्नओोइत्पार्थकत्वादल्पकायमकायमिति न 
सज्भतम्‌ । र 
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--भक्तानुग्रहाथ्थमप्राकृतश री रमित्यनेन ब्रह्मण: साकारतापि 


चेत्को दोष: ? 


ख--किमीइ्व र: निराकार: सम्नपि स्वभक्तदेशंन-दानाय विग्रहवान्‌ 
भवति ! 


“नमो हिरण्यबाहवे' 'नीज़ग्रीवा: शितिकण्ठा:' इत्यादि मन्त्रपाठाना- 
मीश्वरस्य निराका र॒त्वे सति समाधानम्‌ । 


कि 'स पर्यगादिति' मन्त्र 'समाम्य: इत्यस्य प्रजाम्य: इत्य थे: 
काल्पनिक एवं ? 


नासत आात्मलाभो न सत आत्महानमिति न्यायेन बेद-नित्यत्वप्रति- 
पादने सत्कायंवादेन कि घटादेरपि नित्यत्वापत्ति: ? 


सदसत्कार्यवादिनो रन्‍्तरम्‌ । 


यन्नित्यं वस्तु तस्य कर्माण्यपि नित्यानि! इति कथन प्रमाण- 


विरुद्ध किम ? 


क--भू मिकाया: “अवतिष्ठती तिलेखो 5पपाठ:, तत्र एव तिष्ठतीति 


'शुद्ध पठनात्‌ । 


ख--संयोगवियोगयो रनन्तर्गतत्वात्‌ भ्रस्मदादीनां प्रकृतिपरमाण्वा- 
दीनां संयोगविषोगकरणेउसामथ्थ, तथा किमीश्वरे5पि ? 


ईश्वरस्य परम-सृक्ष्मत्वेन सह करत्त,त्वमपि प्रयोजकम्‌ गदितम्‌ । 
उपसंहार-इलोका: । 

वेद-विषय-विचारः 
'ववेद-विषय-विचार-विषय' इत्यत्र कि द्वितीय-विषय-शब्दो व्यर्थ: ? 
चत्वारों वेंद-विषया विज्ञानकर्मोपासना ज्ञान-काण्डभेदादित्यत्र 
काण्डपदं व्यर्थ कि ? कि इन्द्वान्तें श्रूयमाणकाण्डशब्दस्य प्रत्येकममभि- 
सम्बध्यमानत्वम्‌ साथकमाबइ्यकञ्च ? 
विज्ञानपदार्थ: कः ? ज्ञानपदा्थइच कः ? 
ज्ञन-विज्ञानपदार्थ-ज्ञाने करपात्रस्य पुर्वापर-विरोध:। 


कि दयानन्देन विज्ञानस्य साक्षादबोधान्वयत्वं न प्रतिपादनीयमा- 
सीत्‌ ? 


आज मी जी 


पृ ७ 


३०६ कि हेतुत्वं निरथंक साध्याउसाधकत्वात्‌ ? 


३१० 


३११ 


३१२ 


३१४ 


२३१७ 


३१८ 


३१६ 


३२२ 
३२३ 
३२४ 
३२५ 


३२७ 


३२८ 


मरे, 
३३२ 


'न च साक्षाद्‌ बोधो ब्रह्मादितुणान्तान्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ विषयी 
करोति' इति त्वज्ञानं बच: । 
क---दयानन्द-प्रतिपादिते विज्ञान-शब्दार्थे न .प्रमाणम्‌ इति तु न 
युकतम |. 

ख--मर्यादायां पञ्चम्याश्रयणेन परमेद्व रातिरिक्त-तुणपर्यन्त- 
पदार्थ-ज्ञानस्यैव विज्ञानत्वमिति तु व्याकरणा5्न भिज्ञत्वं करपात्रिण: । 
“ऋग्वेदे परमेश्व रमारम्य तण-परयंन्त-स्व-पदार्थानां वर्णनं दृश्यते' 
इति युक्‍त॑ किम्‌ ? द 
ध्सवें वेदा यत्पदमित्यादिवाक्यानि वेदान्तदृष्ट्या घटन्ते न दयानन्द- 
दृष्टयेति युक्‍्तं किम ? 


क--नवीन वेदान्तदृष्टिस्तु न वंदिकी । 


ख--मोक्षेद्व रयो रभेदो5यमुक्त: , तन्‍न संगच्छते किम्‌ ? 
नहि ब्रह्म॑व ब्रह्मशानफलमिति युक्‍त॑ किम्‌ ? _ 


क--'ज्ञानस्य' वस्तु- लक्षणम्‌ । 
--मोक्षादिवत्तिस्वीकारात मोक्षोउप्यनित्य: किम ? 

मुक्ते: पुनरावृत्ति:, तत्कथम्‌ ? 

कि यस्यारम्भः तस्यान्तो5पि ? 

ब्रह्मण: नित्यत्वे मोक्षस्यापि कथंन नित्पत्वम्‌ ? 


स्वर्गादिवत स्वभिन्‍्नस्थेव सतो ब्रह्मणो भोग्यत्वेन प्राप्तिरात्म- 


त्वेन वा 

ब्रह्म, यदिच्छन्त:. विद्वांसस्तस्मिन्तध्यासमाना: वदन्त्युपदिशन्ति' 
इति निरथंक किम्‌ ? ब्यापके ब्रह्मणि सर्वेषामेवाध्य।सनादुपवेश- 
नाच्च । 

'तन्नापस ऋग्वेदो यजुर्वेद. सामवेद:' 
मित्येते' संमुद्धरणे विरुद्धा्थंके किम्‌ ? 

कि वेदेष न पराविद्या ? 

शास्त्र पठित्वा *“मनुष्याणां ज्ञानं भवतीत्यत्र समानकत्त कत्वा$- 
भावात्‌ 'त्वा' विधानं किमपाणिनीयम्‌ ? 


'तत्तदद्रेश्यम ग्रा हम मगो त्र 
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पृथिवीतृणमारभ्येत्यत्र कि मुलश्रुति-विरोध: ? 
इन्द्रियजन्य ज्ञान प्रेत्यक्षमिति प्रत्यक्षलक्षणं कि नेश्वरे घटते ? 
ज्ञानाकरणक ज्ञान प्रत्यक्षमिंति लक्षणेन अनुमितौ व्याप्ति-ज्ञानस्य, 


दब्दे पदज्ञानस्थ, स्मृतावनुभवस्य करणत्वात्‌ कि तत्र नाअव्याप्ति: ? 


(पृ०६) ईश्वर अभ्रशरीरी है उसके इन्द्रियां नहीं परं (पृ० ५३५) 


' इत्यन्न अ्रप्राकृत दिव्य सब्चिदानन्दलक्षणं स्थल सूक्ष्म शरी रवत्वमपी 


ति पुर्वापर-विरोध: । 
'उनके इन्द्रिय नहीं हैं' एतद्‌्वचसा-तु बुद्धे रसंतुलनमेव प्रतीयते । 


यद्यपि परा विद्या श्रपरा विद्याया: उत्कृष्टंव, तथापि त॒व कि स्वो- 


क्तिविरोधो5परिहाये: ? 


यदि सर्व-वेद-तात्पयंमीश्व रविषयक॑ तदा “चत्वारों वंद विषया 
इति, प्रतिपादन-विरोध: किम्‌ ?-. 


“उपनिषद्रूप-त्रेदाक्ष र-विषयं. हि. प्राधान्येन 


विज्ञानमिह 
पराविद्येति! तत्कि कपोलकल्पितम्‌ ! द 


ध्यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं मित्यत्र ब्रह्मच्रयेपदमुपलक्षणं गृहस्थादीनाम्‌ । 


कि-नहि शंसन विज्ञानमर्थ: ? यतो हि “एनं परमात्मानम्‌ ऋग्भिः 
दंसन्ति वर्णयन्ति इत्यथे: । 
“तदविष्णो:' इतिमन्त्रस्यार्थ: ऋषिकृतः न संगतः किमः ? 


संर्वव्यापंकस्य नित्यप्राप्तत्वे प्राप्तव्याइसम्भव इति तु अंज्ञानोक्तमेव । 


साक्षात्कर्त भिन्‍नत्वेत पुरुषार्थत्वाउसम्भव इति कथन तु दशन- 
शास्त्राउइनवगमनमेव । _ 


जीव-ब्रह्म गो: भेदस्वीकारे “तत्त्वमसि” अहं “ब्रह्माउस्मि' इत्यादेर- . 


भेदप्रतिपादकश्र ते: संडः गति: । 


(त्वद्रीत्या वस्तुपरिच्छेदरहितं ब्रह्म नैंव सम्भवति, तस्पान्योन्या$ 
भावप्रतियो गित्वात्‌ इत्यस्यस्य समाधानम । 


बौद्धवेदान्तिनो: क्व विषये समानको टित्वम्‌ ? 
वेदान्तिनामभाव-प्रतियो गित्रह्मण: कल्पना तु. अविवेकानुगता । 
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देशाष्परिच्छन्नत्वात्त दब्रह्मय सव रुपलब्घध्य मित्र नोपपन्नमि त्यस्य 


सम्राधानम | 
नास्ति कश्चिदीश्व र: जगद्ित्पत्तें: स्वाभाविकत्व॑ददिति ने संगतम । 
कि नाप्यस्ति दृश्यमान-जगदु-विलक्षणं ब्रह्म ? 


ब्रह्मस्वरूपस्य, विभुत्वादिति' हेतु: सांध्यस्य -सिद्धौ- द्वितीयोहेतुरस्ति 
नवा? 


“दिवीव चक्ष राततमिति' 'इव' शब्देन सादश्यम- “उपलब्धि: व्याप्ति 
वाँ $भीष्टा ! 


यावन्पृत्तद्रव्यसंयो गित्वं व्यापकत्वमिति लक्षणं चिन्त्यम । 


दिवि मांत्तण्डप्रकाशे दृष्टग्याप्तियंथा तथंब ब्रह्मपदं वत्तंते इत्यथंस्तु 


न सगतः;। 


तत्तु समन्वयात्‌” इति स्‌त्रस्य दयानन्‍्दोक्तो5र्थ: किमशुद्ध: ? 


“प्रयमेव' (ब्रह्महप:) परमार्थो वेदितव्य इति संगतार्थ: किम्‌ ? 
प्यस्मान्नजात:” इतिमन्त्रे प्यन्त रमघातो: संरमयमाणंइत्यथ: । 
प्रजाशब्दस्य सुष्ट्यर्थे इत्यत्र न प्रमाणं किम्‌ ? 

ज्योतिषामपि सुष्ट्यन्तगंतत्वात्‌ पुनज्योतिषां. रचनावचनं न 
युक्तम्‌ किम ? 

सर्वेषां वेदानां- ब्रह्मबोधने मुख्य-तात्पयं-कथनं न संगत किम ? 
ग्रोमितिपदेत 'कार' प्रत्यय-सम्भवः ? 

प्रधानाउप्रधानयो रित्यादिवचन! महाभाष्यगतम्‌ । 

'मुख्येईर्थ मुख्यतात्पयं” मित्यत्र “मुख्य' द्वय॑प्रयोगप्रयोजनम्‌ । 
'तदुपदेश-पुरस्सरेणव” इति वाक्ये इदं त॒तीतान्तं कस्य विशेषणम्‌ ? 


'नैतेन (कर्मकाण्डेन) बिना विद्याभ्यास-न्ञने पूर्ण भवतः: इति 
वाक्ये- विद्याशब्दस्य ज्ञानार्थे कृते “ज्ञान शब्दस्य व्यर्थतासमाधानम्‌ । 


कर्मकाण्डेन ययो: पुरति: तयो; कि प्रयोजनम्‌ 
ऋषिवाक्ये 'तु च' शब्दयो: प्रयोगनिरथर्थकता-खण्डनम्‌ । 
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'ईश्वरस्तुति-धर्मानुष्ठान-ज्ञानेन” इति वाक्ये 'ज्ञान! शब्दस्य ईदवर- 


पदध्य च कुतो न स्तुत्यादिप्रतिपदसम्बन्ध: ? 
क---धर्मानुष्ठानज्ञानेन' इत्यत्र ज्ञान-रूपस्य साधनस्य ज्ञानमयस्थछ 
ब्रह्मणरचाभेदत्वे.कथं संगति: ? | 

ख--“अपरो धममंभेदो लोक-व्यवहार-सिद्धये' यो धर्मेण श्रथंकामौ 
निवत्तयित्‌ संयोज्यते' इति कथनमसंगतं किम ? 


ईश्वरस्तुत्यादिलक्षणो धर्म: उत ततो भिन्‍नों5र्निहोत्राद्वरवमेध 


पर्यन्तो वंतिविकल्पस्य संगति: । 
अभिचारशब्दस्य वास्तविको&थे: | 


'परमेश्वरप्राप्तिमुहिश्य क्ृतं कर्म निष्कामसंज्ञां लभते' कि नेतद- 
विचारसहम ? 


क---'अस्य खलु अनन्त-सुखेन योगात्‌! इत्यत्र अनन्तन्सखयोग्रे 


मुक्ते रनावत्तिसिद्ध : सिद्धान्त-हानि: | 


ख--होमेन वाय्वादिशुद्धिन शास्त्रोक्‍्ता' 'प्रत्यक्ष-सिद्धा चेदवैदिकी” 


इति कथनस्य निस्‍्सारता। 


'स चाअंग्निहोत्रमारम्याइवमेधपर्यन्तेषु होम: क्रियते, स सव-जगत्‌- 


सुखायव भवति' कथनमिदमृषेरविचारितरमणीयम्‌ किम्‌ ? 
'यं चेत्यादि' वाक्ये यमितिसवंनाम्ना कि परामब्यते ? 
चार्वाकोच्छिष्टमेवेदं सर्व दयानन्दीयं मतमित्यस्यालोचना | 


क--गणानां त्वा गणपति” मन्त्रस्य महीधरभाष्यालोचना । 
ख---'द्रव्य संस्कार कमसु इति प्रभृति कऋरतुना-धर्मो-जायते नान्‍्यथा 
इति स्वामित्तोक्तं सर्व बालभाषित किम ? 


द्रव्य-संस्कार०' 'द्रव्याणां तु० इति सत्रयोरर्थ: ऋषिक्ठत: कि 
नास्तिक्यावह: ? 


द्रव्यसंस्कार-कर्मसु” इति सत्रे सौत्रश्न॑तां सप्तमीमपलप्य प्रथमा-- 


रूपेण तस्या: विपरिणामो बलात्कार: किम्‌ ? 


केन प्रमाणेन द्रव्यशब्देन सुगन्ध्यादीनां ग्रहणम्‌ ?. 


छढ॑ 





पृ ७० 
४२१ 


हे 


४२४ 


४२५ 


४३४ 
४३७ 


अन्नेष कि गोधमादयोड5पि ग्राह्या: यज्ञ ? 
“चमसस्तु काष्ठमयस्तत्र घृत॑ निक्षिप्य प्रतापयितुं न शक्यते [इत्यस्य 
समाधानम्‌ । । 


यज्ञादुत्पन्नो वाष्पों न जगदिधताय, नेह च वेद-प्रमाणमित्यस्य 
खण्डनम्‌ । 

द्रव्यादिषु कानि फलानि, तानि च कथमनर्थ-निवारणाय, अनर्थ- 
निवारणं च कथमर्थवाद: ? इत्यादि-समाधानम्‌ । 
ऋषि-प्रयुक्त:-'सुगन्धशब्दो5्शुद्ध:' इत्यस्योत्त रम्‌ । 

सर्वेषामेव वेंदिक-करंणां पराथंत्वेन गुणकमंत्वमेव स्थात्‌, तेन 


: तदबोधकसूत्राणां वेयथ्यंमेव स्यादित्यस्योत्त रम्‌ । 


४३६ 


४४३ 


४४६ 


४४७ 
ड्ु डंद 


४५१ 
४५३ 


ग्रग्नेध॑मो जायते धूमादभ्रमित्यादि प्रमाणं किमथ्थमित्यस्थोत्तम्‌ ? 
श्राधुनिक फिनायलादिद्वारव यज्ञादि विनेव दौगंन्ध्यमपंति शुद्धि- 


रारोग्यं च जायते, तन्‍न यज्ञफलमेतदित्यस्योत्त रम्‌ ।_ 
मनुष्यादिसमुदायस्यापीश्व रसष्टत्वात्तन्तिमित्तकस्य दुर्गन्धादेरपि _ 


कुतो न परमेश्वरनिमित्तत्वम ? 


क-मनुष्य यज्ञ: इत्यस्य स्थाने “सर्वरनुष्य-यज्ञ: इति पाठ- 
परिवत्तनम छलम्‌ । 


ख-'द्विविध: प्रयत्नोइस्ति' इत्यस ड्भतमित्यस्योत्तरम्‌ । 
ईश्वरेण सूर्यो निरमितः सुगन्धपुष्पादिश्च, स निरन्तरं रसानाकषंति' 


' इत्यत्र तत्पदेन सुगन्धपुष्पादेरेव ग्रहणमित्यस्य खण्डनम्‌ । 


'तथापि सुगन्ध-पुष्पादिश्च” इति पद व्यर्थ स्यात्‌ साधुत्व॑ चास्य 
चिन्त्यमित्यस्य खण्डनम । । 

कि गन्ध-युकत-पाथिवानामणनां जले वायौ च न कश्चित प्रभाव: ? 
क-'करंतूर्यादी नाम्‌ ** भ्रग्नौ होमेन दुगनन्‍्धादेनत्यिन्तविनाश , तथात्वे 
न होमस्थ जलवायु-शुद्धचा दिप्रयोजनस्येव असिद्धिरित्यस्य 
समाधानम्‌ । 


-खन्‍परमाणुसंयो गविशेषेण. विज्ञानोत्पादकाबयवाध्भ्युपगमे चार्वा- 


कमत-प्रवेश: इत्यस्य ख़ण्डनम्‌ । 


७५ 











४ ३ 

. ४५७ “अष्टविधं दर्शनम्‌ दइत्यत्र प्रमाणचतुष्टय-प्रतिपादक. गोतमसूत्रो 
.... पन्यांसस्तु घाष्ट्यंम्‌ इत्यस्य खण्डनम्‌। _ 

४५६ सच्तान शब्दे नपुसंकलिज्धप्रयोगो5 शुद्ध. इत्यस्य समाधानम्‌ । 


४६३ “नाशो बाह्यन्द्रियादर्शनम्‌ एवं सतिं तु बाह्येन्द्रियाइ विषयाणामाका 
. शादीनां पाथिव-परमाणूनां च दयानन्दरोत्या नाशापत्तिप्रस 
इत्यस्योत्तरम । 


४६४ प्रथर्भूता: परमाणव एवं मिलिता: सन्‍्तः स्थूलभावमापचन्ते 
.. इत्यज्जीकारे कि नास्तिक-मत-प्रवेशापत्ति: ? 
. ४६८ बोद्धातां 'स्वलक्षणेषु' न्‍्यायवेशेषिकयो: 'परमाणुषु' च महदन्तरम्‌ । 
--४*६.६ सुर्गान्धद्रव्यस्येव, .दुर्ग न्धिद्रव्यस्यात्यन्तनाशाउसम्भवात्‌ तन्निवा र- 
_ णस्यासिद्धत्वात्‌, यज्ञ: दुर्गंन्धिनिवारक इतिकथनं निर्मल मित्यस्य 
समाधानम । न्‍ ह द 
._ ४७० फिनायला दिक्रमेण कीटनाशे सम्भवे5पि यज्ञस्योपयो गिता-प्रयोजनम्‌ । 
४७१ 'बुद्धि-सिद्धन्तु तदसत्‌” इत्यस्य व्याख्यानम्‌ । 
४७२ -'सुगन्ध-युक्तो वायुदूं रस्थमनुष्यस्य त्राणेन्द्रियेण संयुक्तो भवत्ति' 
इति वाक्यावगमने भ्रान्ति-निवारंणम्‌ |... 
४७३ (क) मन्‍्त्रोच्चा रणमन्तरा5पि वायुशुद्धि-सम्भवात्‌ मन्त्रोच्चा रण- 
वयथ्यं-शद्भु[समाधानम्‌ । 
(ख) प्रणीतादि-पात्रस्थितिनिर्धारणम्‌ अदृष्टफलजनकमित्यस्य 
खेण्डनम्‌ । ' 
४७५ यज्ञे वेद्यादिनिर्माणेन ज्यामितिरेखागणितादिशिल्पकला-सू चन- 
. समथनम । द 
४७६ यज्ञे पशुहिसाखण्डनम्‌, दृष्टादष्टो भयफलसमथ॑नञ्च । 
४७७ “प्रग्निहोत्रादिक कर्म शुभावहमिति (न वेदितु' शकयं प्रमाणा- 
5भावात' इति करपात्रवचनखण्डनम्‌ । 


४७६ दयानन्दमायंसामाजिकान्‌ वा5भिलक्षय 'लोकायतिकमूर्खाणां नेवान्यत्‌ 
कम विद्यते” इत्यस्य तथा-दृष्टान्तेन खण्डनम्‌ । 


७६ 
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४८० “अग्दिवता०” (य० १४।२०) इत्यादिमन्त्रे प्रसिद्धाग्न्यादीन्‌ शब्द- 
गक्तिसमुपास्थितानुपेक्ष्यय लक्षणया  तदबोधकमस्त्रपय॑न्तानुधावन 
निमम लमित्यस्य समाधानम्‌ है :लिफ्को । 

४८१ “कममसम्पत्तिमेस्त्रोवेदे ।” इत्यत्र सम्पत्तिशब्दंस्थार्थ: सम्पन्नता, 
सयोग:, मोक्षोवेत्यस्य समर्थनम्‌ । 

डदड देवतापदेस्तत्तन्मन्त्रबोधन व्यर्थ मित्यस्य आलोचनम्‌ । 77... : 

शंदप्‌ अग्निमीं डे ० इत्या दिमस्त्रे अ्रग्निपदेन भौतिकाग्तेरेव ग्रहण खण्डनम्‌ 


. ४८७ “कर्मसम्पत्तिमंन्त्रोवेदें' इत्यस्य “कर्मणां सम्पत्तिर्मोक्षों भंवति, येन 


परमेद्वर-प्राप्तिश्व भवति' इत्यथेकरण-समाधानम्‌ |. . 

४९० शअ्रथातों देवत॑ तदयानि० इत्यत्र ऋषे: 'दंवतं किमुच्यते” इति 
वाक्ययोजनस्य समाधानम्‌ । 

४६१ “देवता-परीक्षणे स्व्रामिना ऋषिरित्यस्थारथं: ४ईह्वर: इत्प्रस्य' 
समथर्थनम्‌ । द 


४६३ “मन्त्रस्यैव देवतात्वे कथं नाम मन्त्रे देवताज्ज्ञानं स्थात्‌! इत्यस्थोत्त रम्‌। 


४६४ मन्त्र भिन्‍नदेवतास्वीकरणमुषे: यास्कस्येव समथनम्‌ । 


४६५ (क) 'यद्वंवतः स यज्ञों यज्ञाज्ं वां देवताख्यभित्थर्थकरणमृषे: 


नाशुद्धम्‌ । 
(ख )- “ये खलु यज्ञादन्यत्र प्रयुज्यक्ते ते ब॑प्राजापत्या: परमेश्वर- 
देवताका: इति व्याख्यान न तुच्छम्‌ । 


४९६ कि देवतात्वे उपकत्त त्वं प्रयोजक॑ द्योतकज्चो भयं न सम्भवति 


अननुगमात्‌ ? 
४६८ पूर्व मन्‍्त्रा एवं देवता इति, इदानीं तु.मन्त्राणां यद्देंवत्वमिति, 


तदेतत्‌ कि मूलविएंद्धं विसद्भुतञ्च ! 


डी 


४६८ किमिन्द्रियाणीब मन्त्रा अपि.न यज्ञस्थ साधका: | 
४६९६ नराणां प्रशंसा-करणात्‌ नाराशंसो मनुष्यस्तुतिरूपों मन्त्र एवेति 


कथन कि न युक्तम्‌ ? 
५४०० मनुष्याणां देवत्व-प्रतिपादनम्‌ | _ 


७७ 
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५०१ (क) 'नहि मनुष्या: देवसंज्ञा; देवानां माहाभाग्यात्‌ इत्यस्य खण्डनम्‌ । 
(ख) किमग्ने: नहि युस्थानत्वं ? तस्य पृथिवीस्थानत्वात्‌ । 

५०२ न तत्र सूर्यो भाति! इति कथनरीत्या परमेश्वर एवोपास्थ इति 

.. कथन कि न यूक्तम्‌ स्वामिन: ? 

५४० 

५०४ (क) कि 'नेनहेवा आप्नुवत्‌ पुवमशत्‌ इत्यन्न इन्द्रियेषु मुख्यदेवत्वं- न 


युज्यते ! 
(ख). 'अशंत्‌ इति पाठ: कि न वाजसनेय: 


ईश्वरस्य सगुणनिर्गण विवेचनम्‌ । : 


न. 


५०५ गुणदोषकीतंनं स्तुति: इति कथन तुच्छे किम्‌ ? 

५०६ “परन्त्वयं नियमः कमंकाए्डंप्रत्यस्ति' इति को&्यं नियम: ? 

५०७ 'माहाभाग्याद्‌ देवताया एक एवात्मा बहुधा स्तुयते' इति प्रमाणस्य 
प्रासज्भिकता | कप 

५०६ कि देवा: कं णा जायन्ते ? 

५११ “परमात्मा एवं सर्गकाले आत्मानं षोढा विभज्य जगदुभावमुष- 
गच्छत्ि' इत्यस्य खण्डनम्‌ । 


५१२ क्वचिच्च परमेश्वर: क्वचिन मन्त्रा: क्वचिन्‌ मनृष्या: देवतापद- 


वाच्या:, तत्किमिदमस ज्भुतम्‌ ? 


भू१४ भाष्यभमिकायां त्रय॒स्त्रिशद्देवतानां प्रतिपादन कि शतपथ-वचन- 


विष््धम ? 


५१८ अथर्व मन्त्राभ्यां त्रियास्त्रद्‌ देवानां प्रतिपादनमुषे: सुसद्भतम्‌ किम्‌ ? 
इन्द्रपदस्य विद्यद्वाचकत्व॑ न सज्भतम्‌ ! 


५१७ इन्द्रविषयक्र-अ्रान्ति-निवारणाय किडिचिद्‌ विशिटं .प्रस्तावनम्‌ । 
५२६ शचीपति शब्दस्य विशिष्टार्था: । 

५२२ प्रग्निवायु चन्द्रादीनां पुरुषविधत्वं मन्त्रेषु काल्पनिकम्‌ । 

५२३ 'स ब्रह्म त्यदिंत्याचक्षते' इत्यस्य व्याख्यानमृषिनं जांनाति किम्‌ ? 
५२४ देवताप्रसज्भों समुद्घृतानामथवंमन्त्राणां प्रासज्िकता । े 


७८ 


| आल >बक.3-+०- शी 


ह.। ० 


. ५२६ सग्रुणसाका रब्रह्महूपेण परब्रह्माईपि उपास्यते इति कथनं,न सद्भतम्‌ 


किम्‌ ? 
५२७ देवशब्दे दिववातो: क्रीडा विजिगीषादय: कि सर्वेश्था: सड्भताः 
५२८ देव दब्द सत्य योगरूढत्व-खण्डनम्‌ । 
५२६ देवदब्दस्य द्युति स्तुति मोद कान्ति ज्ञानादय: अर्थाः परमात्मनि 
यथावत्‌ संगच्छन्ते अन्येष तु यावन्मात्रया । 


४३० वेदेष जडचेतनपो: पुजाभिधानाद वेदा: संशयमापन्ता: इत्यस्य 
विचारः । | 


9३४ शरीरादि-विभागापेक्ष कम, कमपिक्ष च शरीरादि, तदत्र,. कि 


न्‍्योन्याश्रयदोष: ? 

५३६ एकेश्वरोपसना-विधाने-प्रमाणानि । . 

५३७ जडपदार्थेषु तदधिष्ठात॒देवोपासना-खण्डनम्‌ । 

५३८ श्री दयानन्दस्य-'न 'ईश्वरातिरिक्तोडन्य उपास्य/ इति कथनं कि 
बाइविल कुरानादि प्रभावितम्‌ ? 

५४३ सुर्याय अध्यंप्रदानं नेश्वरपुजनमित्यस्य समर्थतम्‌ । 

५४६ मंक्प्रमुलरादिरीत्या प्रंतिपादित: विकासवादसिद्धान्त: दयानन्देन 

._ वेदेष्वारोपित: इत्यस्य खण्डनम्‌ । 


५४७ यद्यपि ब्रह्मापरोक्षमेव तथाप्यनाद विद्यामायादि-योगेनापरोक्ष मपि 
ब्रह्म परोक्ष बदवभासते इत्यस्याउडलोचनम । 


५४८ नवीनवेदान्तमत-खण्डनम्‌ । 


देवता-स्वरूप-निरूपणम्‌ 


“श५० विग्रहमदविग्रहमददेवतास्वरूप विवेचनम्‌ । 


५४५१ यदाधारेण ईश्वरभिन्ता देवता अधि ईश्वरवत्‌ पृज्या: मन्यन्ते 
तदाधार-खण्डनम्‌ । 


४५५२ जडदेवेषु चेतनवद्ब्यवहार-कारण-व्याख्यानम्‌ । 
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शरद 


एक एवं परमात्मा अनेकदेवतारूपे वण्यंते' इत्यस्य सप्रेमार्ण प्रति- 
पादनमं । 

ब्रह्मतत््वमेकदेवतात्मकमिति समर्थक: याज्ञवल्क्य-शाकल्य- संवाद: । 
दयानन्दकृतं मोक्षमूल-खण्डनं नोपयुक्तम । मोक्षमूलराय भट्ठशंब्द 
प्रयोगशच नोचित इत्यस्यू (समुत्तरमं) खण्डनम । , 

भट्टशब्दा थं-विवेचनम्‌ । 

ईइव रस्मृ तिसंस्कार-सम्भावना-खण्डनम्‌ । 


मन्त्राणां लडगदिप्रयोगे दयानन्द: तदीयांइ्च सामाजिका: पाश्चा- 


त्येम्यो5पि मन्दा इत्यस्य खण्डनम । 

'प्रातिशाख्याद्यन भिज्ञा एवं बेदेष लौकिकमितहासं सिसाधयिषन्ति 

इत्याक्षेपस्तु: करपात्रस्य पौराणिकेष्वेव घटते .।' इत्यस्य समर्थनम । 

इतिहासे सत्यपि यथा वेदमन्त्राणां वेदत्व॑ तथा ब्राह्मणभागस्यापि 

इत्यस्य खण्डनम । 

श्रग्नि: पूर्वेभिरिंषिभिरीडयों नूतनैरुत' इत्यस्य ऋषिकृत “ऋषि'शब्द 

व्याख्यानसमर्थनम। 

'ततप्रकृतीतरत्‌ इंत्यत्रत्यतच्छब्दकृतर्षिव्या ख्यान-समथं नम 

ग्रम्यहाथ चिन्तार्थयो: भेद-प्रंतिपादम । 

नश्र तिमात्रेण अपित तकणा$पि मन्त्रा निवेक्तव्या: इत्यस्य-्समर्थनम | 

“नहि मन्त्रार्था निर्वेक्तव्या: भवन्ति प्रत्युत मन्त्रा एव इत्यस्य 

खंण्डनम्‌ । 

“न च विद्वांसो देवा अ्रविद्वांसो मनष्या:, मनष्येष तर्कस्पासंम्भवात 

इत्यस्य निराकरणम । | 

'कारणस्थ: प्राण: गुणवर्णनस्तृत्यसम्भव:' इत्यस्य समाधानम्‌ 
छन्‍्दोमन्त्रयोरेकत्वम्‌ 

गुप्तविषयद्योत॒का मन्‍्त्रा इति मन्त्र पदन्याख्याने शास्त्रेषु अति- 

व्याप्तिप्रस॒ज्भवारणम्‌ । 


५७५ छन्दों मन्त्र निगमा: पर्याय वाचिन: इत्यस्य विवेचनम्‌ ।' 





ओइ३म्‌ 
'वेदाथ-कल्पद्र म:? 
सरस्वती सह धीभिरस्तु' 
ऋषीणां हृदयेष्वन्तः स्थितो भूतादनुग्रहात्‌ । 
नित्यशब्दार्थसम्बन्ध॑ ह्यनादिनिधनश्रुतिम्‌ ॥१॥। 


प्राकाशयत्‌ परब्रह, आदो वेदचतुष्टयम्‌ । 
काले काले यथाबुद्धि यद्भाष्यं रचितं बुध: ॥२॥ 
भाष्येष्वपि परं केचिद्‌, निरुक्‍्तादि-प्रदर्शिताम्‌ । 
यौगिकीं पद्धति हित्वा, रूढिभाजोइभवन्‌ यदा ॥३॥। 
अदर्शयन्‌ हि वेदेष, इतिहासं च नश्वरम्‌ । 
तदा दूषित-भाष्याणि, तदर्थ व्यधुरन्यथा ॥४। 
परो दयालुजं॑न-शं-विधित्सया, श्रृति-प्र तष्ठां पुनरुद्दिधीषुकः । 
ऋषि दयाननन्‍्दसरस्वतीसुतं, प्रमोदलोकात्‌ समनोदयद्धरिः ॥।५॥ 


सुताकिको दशनतत्त्वविज्ञ, सद्वेदराद्धान्तविवेकशीलः। 
समाययौ बेदिकधमंवदध्य स्वामी दयानन्द-सरस्वतीड्ड्य: ।।६॥ 





ऋषियों के हृदय में अन्त: स्थित परब्रह्म ने सृष्टि के आदि में प्राणियों 
| अनुग्रहेच्छा से, नित्य शब्दार्थ सम्बन्धक, अनादिनिधन श्रवण वेद चतुष्ट्य 
का प्रकाश किया, जिनका भाष्य समय-समय पर यथामति विद्वानों ने 
किया ॥।१-२॥। 

परन्तु भाष्य करने में कुछ लोग निरुक्‍्तादि प्रदर्शित योगिक पद्धति को 
छोड़कर जब रूढ़ि भाजी बन गये। तब वेदों में नश्वर इतिहास को दिखाते 
हुये दूषित-भाष्यों ने वेदार्थ को अन्यथा कर दिया ।।३-४॥ 

तब परम दयालु हरि ने जनकल्याण की विधित्सा से तथा वेदों की 
प्रतिष्ठा का पुन: उद्धरण करने की कामना से ऋषि दयानन्द सरस्वती रूपी सुत 


. को स्वर्ग लोक से भूमि पर आने को प्रेरित किया ।॥।५॥ 


सुताकिक दर्शन तत्त्वविद्‌, उत्तम वेदों के सिद्धान्तों के विवेचनशील, पुज्य 
स्वामी दयानन्द सरस्वती वैदिक धर्म के वधन के लिये आये ॥।६॥। 


